तीसरा कमंग्रन्थ। 


पे 


मी फरतरमअत्रेय ज्ञात मन्दिर जपपुर 


प्रकाशक ,-- 


भी आत्मानन्द जेन पुस्तक प्रचारक मण्डल 
आगरा । 
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लाला देवी प्र 


$# सूचना छ# 


2 फं८त+-+ 

महानुभावो ! 

जिन व्यक्ति का फोटो इस पुस्तक में आप देख रहे हैं. वह 
काशी के एफ असिद जोहरी थे लेकिन विशेष जीवन उन्होंने 
क्लकत्ते में विताया था, उनकी झुत्यु बृद्ध अवस्था में होने पर 
उम्नकी पत्नी मुन्नीबीवी ने इस मण्डल को पुस्तकें छुपाने के कारय्थ में 
पूर्ण सहायता की थी और जिसके कारण ही उक्त महाशय का 
फोटो पहले नवदत्त्व में दिया जा चुका है और अब आप इस 
पुलखक में देख रहे हैं.। 

इस उत्तम बिचार के लिये मएडल उनका अति आभारी है। 
मण्डल जिस तरह जैन साहित्य की सेवा बजा रद्दा है. उसी तरह 
दान बोर की सेवा भी बजा रहा है। आशा है कि हमारे और 
दासवीर भी इसी तरह देशकाल की गति का ध्यान रखते हुये 
हिन्दी जैन साहित्य प्रचार में सहायता देकर मण्डल को अपनी 
छद्ारता का परिचय देने को रूपा करेंगे। 


आपका दांस--- 
मेशन मुह के 00% फड:, जौहरी 5 
३ जूत सत १६२७ मत्री, श्री आत्मानन्द जैन 


पुस्तक प्रचारक सएठल 
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वंकेतेअर के रे 
यह बथम्वामित्व नामक जज 23,202 ] 
सहित पाठरों वी सेवा में उपम्धित क्या बहू प्रथ 
प्रमाण में छोटा होने पर भी विपय-दृष्टि से गम्भीर और 
मदस्‍्वपूर्ण है। अगले फर्ममन्यथ और पश्वसप्रह आदि आकर 
प्रन्यों में प्रयेश परने के लिये जिश्ाप्ुओं फो इस या पहना 
आवश्यक है। 


सकलन-फ्रम--धुरू में एप प्रस्तावना दी गई दे जिममें 
पहले प्रन्य पा विषय बतलाया है। अमन्तर मार्गण और गुण 
स्थात या यथाय स्वरूप सममाने ये लिये उन पर कु विदार 
प्रकट फिये ६ तथा उन दोनों का पारस्परिक अन्तर भी दिग्गयाटै । 
इसके याद यह टिग्गया है कि सीसरे पर्ममन्थ का पूर्ध बर्मपयों 
मे साय कया सम्बन्ध है। अनन्‍्तर, सीसरे कर्मप्रन्य पे अ्यार 
फे लिये दूसरे फर्मप्राय पे अभ्यास पी आपरपक्‍ता झनाने थे 
याद प्रारीन-मरीन सीसर पठ्प्रय की सुनना फो है, जिससे 
पाठों एो यद धोष हो दि रिसमें कौनमा वरिपय जपिर 
म्यूड भौर रिस रूप +ें ब्त है। प्रलावना के बाद तीसर 
दमपाय पी विपफसूधी दो दे जिससे हि गाया भौर एट्टयार 
दिपय मादम हो सझे। गगरशात्‌ रु८ पुम्तरों के नाम दिय 
हैं हिल अनुषाद, टिपायी जादे में सहायगा ली "“इटै। 


[दे 


इसके बाद अलनुवाद-सहिन मूल प्न्ध हैं। इसमे नल 
गाया के नीचे छात्रा है जो संस्कृत जानन वालों के लिये विशेष 
उपयोगी है । छाया के नीचे गाथा का सामान्य अथ लिख कर 
उसका विसार से भावार्थ लिखा गया है। पढ़ने वालों की 
मुगमता के लिये भावाथथ में चन्त्र भी चथास्थान दाखिल किय हें | 
बीच बीच में जो जो विपय विचारास्पद, विवादास्पठ, व 
संदेहास्पद आया है उस पर टिप्पणी से अलग ही विचार 
किया हैं जिससे विशपद्शियों को देखने व विच्यरने का अवसर 
मिले और साधारण अभ्यासियों का मूल ग्रन्ध पढ़ने में कठिनता 
न हों | जहां तक हो सका, टिप्पणी आदि में विचार करते समय 
प्रामाणिक अन्धों का हवाला दिया है और जगह २ दिगम्वर 
प्रन्थोा की संमति-विमति भी दिखाई है 
अनुवाद के बाद तीन परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट (क) के पहले 
भाग में गोम्मदसार के खास स्थलों का गाथा वार निर्देश 
किया है जिससे अभ्यासियों को यह माछूम हो कि तीसरे 
कर्मग्रन्थ के साथ सम्बन्ध रखने वाले कितने ख्वल गोम्मदसार में 
हैँ और इसक्रे लिये उसका कितना २ हिस्सा देखना चाहिये । 
दूसरे भाग में श्वेतास्वर-दिगम्धर शासत्र के समान-असमान इझुछ 
सिद्धान्तों का उल्लेख इस आशय से किया है कि दोनों संग्रदाय 
का तात्त्विक विषय में क्रितना और किस किस वात में साम्य 
और वैयन्य है । प्रत्येक सिद्धान्त का संक्षेप मे उल्लेख करके 
साथ हा उस टिपसी के प्र्॒ठ का नम्बर सूचित किया है 
जिसमे उस सिद्धान्त ड्वान्त पर विशेष विचार किया है । तीसरे भाग 
से उस कमयन्ध के साथ सन्वन्ध रखने वाली पश्चमंग्रद्ठ की 


) 


(३३ 


कुछ बातों का उस्लेस है। परिशिष्ट (ख) म मूल गाथा के प्राकृत 
शब्दों का सस्क्ृत छाया तथा दिन्दी-अर्थ-सहित कोप है। परिशिष्ट 
(ग) में अभ्यासियों के सुभीते के लिये केवल मूल गाथाएँ दी हैं । 


अनुबाद म॑ कोई भी विषय शास्त्र विरुद्ध न जा जाय इस 
बात की आर पूरा ध्यान दिया गया है। कही कहीं पूर्वा पर 
विरोध मिठाने के लिये अन्य प्रमाण के अभाष में अपनी सम्मति 
अर्ल्शित की है। क्‍या, छोटे क्‍या बडे, सब प्रकार के अभ्यासियों 
के सुभीते के लिये अनुवाद का सरल पर भहत्तपूर्ण विषय से 
अलक्ष्त करने की यथासाध्य कोशिश फी है। तिस पर भी 
अज्ञात भाव से जो कुछ चुटि रह गई हो उसे उदार पाठक 
संशोधित फर लेबे और हमे सूचना ठेने की कृपा कर ताक़ि 
तीसरी आपत्ति म सुधार दो जाय । 


निवेद्क--वीरपुज । 


[५१] 
<$ प्रस्तावना #+ 


+>+खड9 सलूरन 


विपय--नमार्गणाओं में गुण खानों को लेकर वन्धस्वामित्व 
का वर्णन इस कर्म अन्य में किया है, अथीत्‌ किस किस मार्गणा 
में कितने कितने गुण खानों का सम्भव है और प्रत्येक मार्गणा- 
वर्त्ती जीवों की सामान्य-रूप से तथा शुण स्थान के विभागा 
मुसार कर्म-वन्ध-सम्बन्धिनी फ्तिनी योग्यत्ता है इसका वर्णन 
प्रस्तुत अन्ध में किया है । 


मार्गणा, श॒ुणस्थान और उनका पारस्परिक अन्तर 


(क) सार्गणा--ससार में जीव-राशि अनन्त है | सन 
जीबों फे वाह्म और आन्तरिक जीवन फी बनावट में जुदाई है । 
क्या डील-डौल, क्ष्या इन्द्रिय-रचना, क्या रूप-रह्ठ, क्या चाल 
टाल क्या विचार-शक्ति, क्या मनी-वल, क्या विकारजन्य भाव, 
क्या चारित्र सब विषयों में जीव एक दूसरे से मिन्न हैं। यह 
भेद-विस्तार फर्मजन्य--औदयिक, औपशमिक, क्ञायोपशमिर, 
और क्षायिक--भावों पर तथा सहज पारिणामिक भाव पर 
अवलम्पित है। भिन्नता की गहराई इतनी ज्यादा है कि इससे 
सारा जगत्‌ आप द्वी अजायवधर बना हुआ है । इन अनन्त 
भिन्नताओं को ज्ञानियों ने सक्तेप में चौदह विभागों म विभाजित 
क्या है। चौदद विभागों के मी अवान्तर विभाग किये हैं, 
जो ६२ हैं। जीवों की वाह्म-आन्तरिक-जीवन-सम्बन्धिनी 


ह3०+न्केक | १ 
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लिया ४ मिर्गी की प्रशशद्रा- पी को हशतम सफाया 
£ै। मिरृछसम शदम्या से निशा पर एचाम जापब्या देर 
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कि 


पने स्याभाविक श॒र्सो शा दिशास यरता है । इस दिमास-्भास 


में जौब यो छनेर परवादा: थे मय बण्मी एमी रे जप धरमा- 
भीटर मा ननी हू अदऊ्ग, उण्इता का पधरिमार रो इसने ने पृ 
मैसे हो उन्ह नेक अकसथायें यीव फे आ्यस्मिय विशास्ट की 
मात्रा फो जनानी हैं। दूसरे शब्दों में इस अवस्यायों यो आध्यास्निक 
वियास थी परिमापद रेखाये पदना चादियें । विषास-मार्ग री 
उन्दी क्रमिक जवस्थाओं को शुगाम्यान बहन है । इत्त पामिक 
संस्यानीत जबस्थाओं फो शामियों मे संहेध मे. १४ विभागों में 
विभाजित फिया है । यद्दो १९० विभाग जैन शास् में १४ सुण- 
स्थान बढ़े जाते हैं । 


०५८० कक 5 [का 4 जब 
बाटक साहित्य--म इस प्रसार की जाध्यात्मिक ऊव- 


स्थाओ का बन है &पातसल योग-दशन में ऐसी 
आध्यात्मिक भूमिकाओं का मघुमतो, मघुम्तीका, विशाका 
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और सस्कारशेण नाम से उल्लेण किया है। | पोगवासिछ 
में अज्ञान घी सात और ज्ञान की सात इस तरह चौदह चित्त 
मूमियाओं का विचार आध्यात्मिक प्रिकास के आधार पर पहुत 
विस्तार से किया है । 


(ग) सागेणा और सुणस्थान का पारस्परिक 
अन्तर---मार्गणाओं वी कल्पना कर्म-पटल के तस्तमभाव पर 
अवतम्बित नहीं है, किन्तु जो शारीरिक, सानसिक और आशध्या- 
त्मिक मिनताए जीव को घेरे हुए हैं बद्दी मार्गेशाआ की पौल्पना 
का आपार है । इसके विपएटीव शुणत्थानों की सत्पन्ा कर्मपटल 
के, सास फर मोहनीय कर्म के, तरतमभाव और योग वी 
अवृ्ति-निद्॒त्ति पर ऋवलम्बित है । 


मागेणाएँ जीव के विफास फी सूचक नहीं हैं किन्तु वे उस 
के ख्ाभाविफ-चैभाविक रूपों फा अनेक प्रफार से प्रथफरण हें । 
इससे उज्दा शुशस्थान, जीव फे विषास फे सूचक एैँ, वे विफास 
थी क्रमिक अवस्थाओं फा सक्तिप्त वर्गीकरण हैं । 


मार्मणाएँ सघ सह-भाविनी हैं पर शुशस्थान क्रम-भावी | 
इसी पारण प्रत्येक जीव में एक साथ चौदद्दों सार्गणाएँ किसी 
न पिसी प्रार से पाई जाती ऐं--सभी ससारी जीव एक ही 
समय में प्रत्येक मार्गणा में वर्तमान गये जावे हैं । इससे उतरा 
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गुणखान एक समय में एक जीव में एक ही पाया जाता है-- 
एक समय में सब जीव किसी एक गुणस्थान के अधिकारी नहीं वत 
सकते, किन्तु उन का कुछ भाग ही एक समय में एक गुएसान 
का अविकारी होता है ।इसी बात को या भी कह सकत हैं 
कि एक जीव एक समय से किसी एक गुणणस्थान में ही वर्तमान 
होता है परन्तु एक ही जीव एक समय में चौदहों मार्गणाओं 
में वर्तमान होता है । 


पृ पृष गुणसान को छोड़ कर उत्तरोत्तर शुणखान का 
ग्राप्त करना आध्यात्मिक विकास को बढ़ाना हैं, परन्तु पूर्व पूर्व 
भागणा को छोड़ ऋर उत्तरोच्तर मागणा नतों प्राप्त ही को र्जो 
सकती हैं ओर न इनसे आध्यात्मिक विकास ही सिद्ध होता हैं | 
विकास की तेरहवीं भूमिका तक पहुँचे हुए-केवल्व-प्राम-जीव मे 
भी कपाय के सिवाय सब मसार्गणाएँ पाई जाती हैं. पर शुण्- 
स्थान केवल तेरहवाँ पाया जाता है। अन्तिम-भूमिका-प्राप 
जीव में भी तीन चार को छोड़ सब मार्गणाएँ होती हैं. जो कि 


विकास की बाधक नहीं हैं, किन्तु गुणस्थान उस में केवल 
चादहवां होता है । 


पिछले कमग्रन्धों के साथ तीसरे करमग्रन्थ की 
संगति--टुःखहेय है क्योंकि उसे कोई भी नहीं चाहता। 5:ख 
का सर्वथा नाश तभी हो सकता है. जब कि उस के असली कारण 
का नाश किया जाय | दु.ख की असली जड़ है कर्म (वासना) | 
इसलिये उस का विशेष परिन्नान सब को करना चाहिये; क्योंकि 
कम का परिज्वात् विना किये न तो कर्म से छटकारा पाया जा 
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सकता है और त्दुस से | इसी कारण पहले कर्मप्रन्थ में 
कर्म के खरुप का तथा उस के प्रवाए वा चबुद्धिगम्य बेन 
क्रिया है! 

कर्म के स्वरुप और भ्रकारों को जानते के वाद यह प्रश्न 
होता है. कि क्‍या कदाप्रहि-सत्यागद्दी, अजिस्तेन्द्रिय जित्तेन्द्रिय, 
अशान्त-शान्त और चपल स्थिर सब प्रकार के जीव अपने 
अपने मानस-केत्र में कम के दीज को यरावर परिसाण में हो 
समह करते और उनके फल को घसते रहते हैं या न्यूनाधिक 
परिमाण में ? इस प्रश्न का उत्तर दूसरे कर्ममन्थ में दिया गया 
है। गुणरथान के अनुसार प्राणीवर्ग के चौददद विभाग कर के 
अत्येक विभाग की कर्म विषयक चघ-उदय-उदौरणा-सत्ता-- 
सम्बन्धिनी योग्यता दा बर्णत कया गया है। जिस प्रवार 
भस्येक' गुणस्थानवाले अनेक शरीरधारियों की कर्मन्यन्ध जादि 
सम्बन्धिनी योग्यता दूसरे कर्मग्रन्थ के द्वारा माछम की जाती 
है इसी प्रकार एफ शरीरधारी को फर्म-बन्ध-आदि-सम्धन्धिनी 
योग्यता, जो भिन्न मित्र समय में आध्यात्मिक उत्तर वया 
अपऊर्ष के अनुसार वदलतो रहती है उस या ज्ञान भी उसके 
द्वारा किया जा सकता है। अतएव भत्येक विचारशील प्राण 
अपने या अन्य के आध्यात्मिक विफास के परिमाण या शान 
करफे यद्द जान सकता दे कि मुझ में या अन्य में किस क्सि 
प्रवार के ठया किठने कमर के बाघ, उदय, उदीरण और सत्ता 
की योग्यता ै। 

वक्त प्रफार या ज्ञान होने के थाद फिर यह प्रश्न होता 
है कि क्या समान शुशस्थान वाले मिन्न भिन्न गति के जीव 


हा 


या समान शुणस्थान वाले किन्तु न्‍्यूनाधिक इन्द्रिय वाले जीब 
कर्म-बन्ध की समान योग्यता वाले होते हैं या असमान योग्बता 
वाले ? इस प्रकार यह भी प्रश्न होता है कि क्या समान 
शुणस्थान वाले खावर-जंगम जीव की था समान शुणस्थान 
चाले किन्तु भिन्न-मिन्नन्योग-युक्त जीव की या समान शुख- 
स्थानवाले मिन्न-मिन्न-लिंग (वेद)--धारी जीव की या समान 
गुणस्थान वाले किन्तु विभिन्न कपाय वाले जीव की बन्ध- 
योग्यता वरावर ही होती है या न्‍्यूनाधिक ? इस तरह ज्ञान, 
दशन, संयम आदि शुणों की दृष्टि से भिन्न मिन्न अ्रकार के 
परन्तु गुणस्थान की दृष्टि से समान प्रकार के जीवा की वन्धे- 
योग्वता के सम्बन्ध से कई प्रश्न उठते हैं। इन अश्नों का 
उत्तर, तीसरे कर्मग्रन्थ में दिया गया है | इस में जीवों की ' गति 
इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय आदि चौद॒ह अवस्थाओं को 
लेकर गुणखान-क्रम से यथा-संभव वन्ध-योग्यता दिखाई है, 
जो आध्यात्मिक दृष्टि वालों को बहुत मनन करने योग्य है। 
दूसरे कर्मग्रन्थ के ज्ञान की अपेक्षा--दूसरे कर्म 
प्रन्थ में गुणस्थानो को लेकर जीवो की कर्म-वन्ध-सम्बन्विनी 
योग्यता दिखाई है और तीसरे में मार्मणाओं को लेकर मार्गशाओं 
से भी सासान्य-रूप से वन्‍्ध-योग्यता दिखाकर फिर प्रत्येक मार्ग 
से यथा-संभव गुणखानों को लेकर वह दिखाई गई है। इसीलिय 
उक्त दाना कम्रशनन्थो के विषय सिन्न होने पर भी उनका 
आपस मस॑ इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि जो दूसरे कमग्रन्थ की 
अच्छी तरह न पढ़ ले वह तीसरे का अधिकारी दी नहीं हैं 
सकता | अत. तीसरे के पहले दूसरे का ज्ञान कर लेना चाहिये 
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प्रादीन और नवीन तीसरा कर्ग्रन्थ-- ये दोनो, 
विपय में समान हैं । नवीन की अपेत्ता प्राचीन में विषय वर्णन 
घुछ विस्तार से किया है , यद्दी भेल है। इसी से नवीन में 
जितना विपय २५ शाधाओं में वरित है उतना ही विपय 
प्राचीन में ५४ गाथाओं में। प्रन्थकार ने अभ्यासियों बी 
सरलता के लिए नवीन फर्मप्रन्थ को रचना में यह ध्यान रक्खा 
है कि निष्प्रयोजन शाद्‌ विस्तार न हो और विपय पूरा आवें। 
इसी लिए गति आदि मार्गणा म गुणस्थानों की सख्या या 
निर्देश जैसा प्राचीन कर्ममन्थ में बन्व-ख्ामित्व के फ्थन से 
अलग किया है नवीन फर्मप्रस्थ में बैसा नहीं किया है, पिन्तु 
यधा-सभव गुणस्थानो को लेकर पन्ध-खामित्व दिखाया है, 
जिस से उन की स्या फो अभ्यासी आप ही जान लेबे | 
सबीन कर्ममन्‍्थ है. सत्तिप्त, पर यह इतना पूरा टै कि इस के 
अभ्यासी थोड़े ही मे विषय को जान फर प्रादीम वन्ध-खामित्व 
यो बिना टीपाटिप्पणा पी संदद के जान सकते हैं इसीस 
पठन-पाठन में नरीन तीसरे वश अचार है। 

गोम्मद्सार के साथ तुलना-- वीसरे कर्मप्रन्थ पा 
विपय फर्मकारड में है, पर उस की चर्शन-शैली कुछ भिन्न है । 
इस फे सिवाय तौसरे कर्मप्रन्य में जो जो विपय नहा हैं और 
दूमरे फे सम्बन्ध पी दृष्ठि से जिस जिस विपय का वर्णन करना 
पते घालों पे लिए लाभदायक है वह सथ फर्मकाण्ड में है। 
तीसरे फर्मप्रय में मार्गशाओं में केवल बन्‍्ध-स्वामित्व बशित है 
पर तु फर्ममाएड में बन्ध-स्मामित्व पे अतिरिक्त मार्गणणाओं को 
लेकर उद्य-खामित्व, ददोरणा-म्यामित्व, और सत्ता-सामित्व भी 
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वर्शित है [इस के विशेष खुलासे के लिये परिशिष्ट (क) 
ने १ देखों || इसलिए तीसरे कर्मम्न्थ के अभ्यासियों को 
उसे अवश्य देखना चाहिये । तीसरे कर्मग्रन्थ में उदय-स्वामित्व 
आदि का विचार इसलिए नहीं किया जान पड़ता है कि दूसरे 
ओर तीसरे कर्मग्रन्थ के पढ़ने के वाद अभ्यासी उसे खयय॑ सोच 
लेवे | परन्तु आज कल तैयार विचार को सब जानते हैं; खतंत्र 
विचार कर विषय को जानने वाले घहुत कम देखे जाते हैं। 
इसलिए कर्मकाण्ड की उक्त विशेषता से सब अभ्यासिर्यों को 
लाभ उठाना चाहिये । 


! 
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भगवती सूप । 
उत्तराध्ययन सूउ । ( आगमोद्य समिति, सुस्त ) 
औषपपातिक सूज | ( आगमोट्य समिति, सुग्त ) 
आचाराग नियुक्ति । 
नत्तार्य-भाष्य । 
पभ्चमप्रह | 
सन्द्रीय सप्रहणा । 

+ चौथा नवीन कर्मप्रथ। 
प्राचीन उन्धस्वामित्व ( प्राचीन तीसरा क्मप्रन्थ ) 
लोकप्रताश । 
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पातःल योगसूत्र । 
योगयासिछ । 


शदेवेन्द्रसरि-विरिचित । 


बन्धस्वामित्व नामक तीसरा कर्मग्रन्थ । 
( हिन्दी-भापानुवाद-साहित । ) 
«गा: 0८0 <मसलत>---त 


४ क्राल और विपय कथन । ” 


बन्धविदाण विमुक्क, वन्दिय सिरिवद्रमाणजिणचन्द। 
गश्याईछ उुच्छ, समासओ वधसामित्त ॥ १॥ 


बघविषानविमुक्त वच्दिता श्रीवर्धमानजिनच द्वम्‌ ॥ 
गह्यादिपु वच्ये समाततो बधस्वामित्म्‌ ॥ ?ै ॥ 

अर्थ--भगवान्‌ वीरजिनेश्वर जो चन्द्र के समान सौम्य हें, 
उथा जो कर्म-वन्‍्ध के विघानसे निवृत्त हैं--कर्म को नी घाँधते--+ 
उन्हें नमस्कार करके गति आदि प्रत्येक भागणा में वर्त्तमान जीवों 
के बन्धस्वामित्व को मैं सक्ेप से कहँगा । १ ॥ 

भमावाथ। 

यन्ध--#मिथ्यात्व आदि देतुओं से आत्मा के श्रदेशो के 

साथ कर्मन्योग्य परमाणुओं का जो सम्बन्ध, उसे बध कहते हैं । 





# देखो चौथे झमप्रन्थ की ४० वीं गाया। 





[ २ ] 


मागणा--गति आदि जिन अवस्थाओं को लेकर जीव में 
गुणस्थान, जीवस्थान आदि की मार्गणा--विचारणा--की जाती 
है उन अवस्थाओं को मार्गणा कहते हैं । 


मार्गणाओ के मूल #ंभेद १४ और उत्तर भेद ६२ हैं; 
जैसे:--पहली गतिमार्गशा के 2, दूसरी इन्द्रियमागंशा के ५, 
तीसरी कायमार्गणा के ६, चौथी योगमार्गणा के ३, पांचवी 
वेदसार्गणा के ३, छट्टी कपायमार्गणा के ४,-सातवीं ज्ञानमार्यणा 
के ८, आठवीं संयममार्गणा के ७, नववी दशेनमार्गणा 
के ४, दसवी लेश्यामार्गणा के ६, ग्यारहवीं भव्यमार्गणा के २, 
वारहवी सम्यक्त्त सार्गणा के ६, तेरह॒वी संज्िमार्गणा के २ 
और चौदहवी आहारकमार्गणा के २ भेद हैं । कुल ६२ 
भेद हुए । * 


बन्धस्वासिव्व--कर्मवन्‍्ध की योग्यता को “ बन्धस्वा- 
मित्व ” कहते हैं । जो जीव जितने कर्मों को वांध सकता है वह 
उतने कर्मों के वन्ध का खामी कहलाता है ॥ १ ॥ 


का 


#% £ गइ ईंदिए य छाये जोए बेए कसाय नाणे य । 
सजम दसण लेसा भवसम्मे सन्नि झाहारे ॥ ६ ॥ 


( चोया कर्मग्रन्थ ) 


(' इनको विशेषजूप से जानने के लिये चोये कर्मग्रन्थ की दसवीं से 
चोदहवों तक गाथायें देखो । . ह 


आओ 


6३॥ 
# सक्केत के लिये उपयोगी अकृतियो का 
दो गाथाओं में सम्रह। ” 


जिणसुर विउवाहार दु-देवाउय नरपसुषह्ुम विगलतिग 
एगिदिधाचरायव-नपुमिच्छ हुडछेवद्द ॥ २॥ 


जिनपुरदेक्ियाहारकद्विकदेवायुप्कनरकसू दमा व कला 7 फम्‌ | 
एक द्रयस्यावरात्रप नएुमिशथ्याहुरब्सेवार्तम ॥ २ ॥ 


अणमज्कागिह सघय णछुखगनियहत्थिदुह्गधीणतिग 
जज्योयतिरिदुग तिरि नराउनरउरलदुगरिसरह ॥ ३॥ 


अनमध्याह्ातीसहनन कुसग नौचस्रीदुभग स्ल्मानर्दिभिकम्‌। 
उद्योततियगूद्विक विर्यगूनरायु्नरोदारिक द्विफ ऋषमम्‌ ॥रै॥ 


अध्ध--जिननामरर्म (१), देव-ट्विक--दैवगति, देव- 
आलजुपूर्यी-(३), वैक्रिय-द्विक--वैक्तियशरीर, देफ्ियअमोपारा- 
(), आहाणएकद्विक-आहारकशरीर, आहारकअगोपाग-(७), 
हयआयु (८), नरकप्रिक-नस्फाति, नसरकआनुपूर्ची, नरफ 
आयु-( ११ ), सृक्ष्मग्रि#-सृक्ष्म, अपयाप्त, और साधारणा 
नामक्म-( १४ ) विकलत्रिक-द्वीनिद्रिय, श्री द्रय, चतुरि द्रय- 
( १७ ), एकद्रियजाति (१८), स्थावरनामफ्म (१९), 
आतपनामकर्म (२० ), नपुसकयेद (२३ ), मिध्यात्व ( २ ), 
हुण्डसस्थान ( २३ ), सेवार्सेसडनन ( २४ ) ॥ २ ॥ अनन्तानु 
यधि-पतुप्प-अनन्तानुषधी प्रोष, मान, माया और लाभ 


[ ४ ।ै॥ 
( २८ ) भमध्यमसंस्थान-चतुप्क--न्यग्रोधपरिमण्डल, सादि, 
बामन, कुष्ज-( ३२े२ ) सध्यमसंहनन-चतुप्क-ऋषभतनाराच, 
नाराच, अर्धनाराच, कीलिका-( ३६ ), अशुभविहायोगति (३७) 
' नीचगोन्न ( ३८ ), ख्रीपेद ( ३९ ) टुर्भग-त्रिक-हुरभंग; दुःखर, 
अनादेयनामकर्म-( ४२ ), स्त्यान्द्धि-न्रिक-निद्रानिद्रा, प्रचला- 
प्रचला, स्वानद्धि--( ४५ ), उद्योतन्तामकर्म ( ४६ ), तिर्यच्च- 
ट्विक--तिर्य ध्वगति, तिय्वआनुपूर्वी-( ४८ ), तिर्यन्वआयु 
(४९ ), मनुष्य आयु, (५० ), मलुष्य-द्दिक--मनुष्यगति, 
मनुष्यआनुपूर्वी-( ५२ ), औदारिक-द्विक--भौदारिक शरीर, 
औदारिक अंगोपांग-(५४), और वजऋपसनाराचसंहतन (५०) । 
इस प्रकार ५५ ग्रकृतियां हुईं ॥ ३ ॥ 


भमावाथे--उतक्त ५५ कमे प्रकृतियों का विशेष उपयोग इस 
कम-अंथ में संकेत के लिये है। यह संकेत इस प्रकार है!-- 


किसी अभिमत अकृति के आगे जिस संख्या का कथन किया 
हो, उस प्रकृति से लेकर उत्तनी प्रकृतियों का महण उक्त ५५ 
कर्म अक्षतियों में से किया जाता है। उदाहरणा्थ-- सुरएकोन- 
विंशति ” यह संकेत देबद्निक से लेकर आतप-पर्यन्त १९ भकृतियों 
का बोधक है ॥ २॥ ॥३॥ 


] शक पमयाकाथ४+४ड>काक उन चाः;0५ व पाए गज भकादत*-ा कमाए 


५ 
“चौद॒दू सार्गणाओं मे से गति भार्गणा को लेकर नरक गति का 
बन्धस्वामित्व चार गाथाओं से कहते हैं --! 


खुरशगुणवीसवज्ज,इगसउ ओहेण बधहि निरया। 
तित्य विणा मिच्छिसय,सासणि नपु-चडउ विषाधलुहै ४ 


सुरैकोनरपिशतिवर्णमेकशतमोधेन बध्वन्ति निरया | 
तीमबिनामिश्यातेशत सास्वादने नपुँसकचनुष्फ विनापर णवति ॥९॥) 


अ्र्ध--नारफ जीव, वन्धलोग्य १२० कर्म प्रकृतियों में 
से १०१ कर्म भ्रकृतियों फो सामान्यरूप से बाँधते हैं, क्योंकि 
बे मुरहिक से लेकर आतउपनाकर्म पर्यन्त १९ प्रकृतियों को नहीं 
बाँधते । पहले गुणस्थान में वर्तमान नाएक १०१ में से तीर्थकर 
सामफर्स को छोड शेप १०० श्रकृतियों को याँधते हैं । 


दूसरे गुणस्थान में वर्तमान नारक, नपुसक आदि ४ 
प्रकृतियों घो छोड कर उक्त १०० में से शोष ५६ अकृतियों 
को बाँधते हैं ॥ ४॥ 


आवाथ । 


ओपघयन्ध--किसी सांस गुणस्थान या खास नरक॑ फी 
विव्ता किये विना द्वी सब नारक जीवों का जो बाघ कहा 
जाता है बह उनका *सामान्ययघ या 'ओपयणध 
कहलाता है । 


[६ ) 
विशेषयश्ध--किसी खास गुणस्थान या किसी खास 
भरक फो लेकर नारकों में जो वन्‍्ध कहा जाता है बह उनका 
'विशेषयन्ध' कहलाता है। जैसे यह कहना कि 'मिध्यातशुए- 
स्थानवर्ती सारक १०० प्रकृतियों को बाँधते हैं इत्यादि । 


७३ ७. #.. और 
इस तरह आगे अन्य मार्गणाओं में भी सामान्यवरन्ध और 
विशेषवन्ध का मतलब समम लेना | 


नरकगति में सुरह्चिक आदि १९ प्रकृतियों का वन्ध नहीं 
होता, क्योंकि जिन स्थानों में उक्त १९ अकृतियों का उदय होता 
है नारक जीव नरकगति में से निकल कर उन स्थाना भें नहीं 
उपजते । वे उदय-स्थान इस प्रकार हैं:-- 


वैक्रियद्विक, नरकत्रिक, देवत्रिक-इनका उदय देव तथा ह 
नारक को होता है। सूक्ष्म नामकर्म सूक्ष्मएकेन्द्रिय में; अप- 
यौप्त नामकर्म अपयोध्त तिर्यच मलुष्य में; साधारण सामकर्म 
साधारण वनस्पति मे; एकेन्द्रिय, स्थावर और आतप नामकर्म 
एकेन्द्रिय में और विकलत्रिक हीन्द्रिय आदि में उद्यमान होते 
हैं। तथा आहारक ह्विक का उदय चारित्र सम्पन्न लब्धि-धारी 
मुनि को होता है । 


सम्यकूत्वी ही तीर्थक्षुर नाम कम के वन्ध के अधिकारी हैं; 
इसलिये मिथ्यात्वी नारक उसे बाँध नहीं सकते | 


प्‌» 
नपुसक, मिथ्यात्व, हुएड और सेवार्त इन ४ प्रकृतियों को 
साखादन गुणस्थान वाले नारक जीव बाँध नहीं सकते, क्याकि 
उनका बध मिथ्यात्व के उदय काल में होता है, पर मिथ्यात्व 
का उदय साखादन के समय नहीं होता ॥ ४ ॥ 





विशुआण छवीस सीसे,बिसपरि सममिजिएनराउजुपा 
शय रणणाहसु भगो, पकाइसु त्तित्थयरहीणों ॥ ५॥ 


विनाउनपड्विंशतिं मिश्रे द्वासप्ततिं सम्यक्ले जिननरायुयुत्ता | 
इवि रजादिप्‌ भंग प्रह्लादिप्‌ तीयक्रहीन ॥ ५ |) 


अधे--तौसरे शुण्स्थान में वर्तमान नारक जीव ७० 
प्रकृतियों फो चाँधते हैं, क्‍योंकि पूर्वोक्त ९६ में से अनन्तानु 
बन्धि-चतुप्फ से लेकर मलुष्य-आयु-पर्यन्त २६ प्रकृत्तियों 
यो वे नहीं घोधते | चौथे गुणस्थान में वतम्नान नारक उक्त 
७० तथा जिन नामरुम भौर मनष्य आयु, इन ७२ प्रकृतियों 
को बॉधते हैँ । इस प्रगार भरक्त्गति का यही सामान्य 
यध-विधि रक्नप्रभमा आदि तीन नरकों के नारपों को चारों 
गुणस्थानों में लागू पढ़ता है । पकप्रभा आदि तीन नरकों में भो 
तीर्थफर नाम्स के सिवाय वही सामान्य वध विधि सम 
मला चाहिये॥ ५ ॥ 


[ ८ ] 


भावाध्य--पंकप्रमा आदि तीन नरकों का ज्षेत्रखभाव 
ही ऐसा है कि जिससे उन्तमें रहने वाले नारक जीव सम्यक्त्वी 
होने पर भी तीर्थंकर नामकर्म को बाँध नहीं सकते । इससे 
उनको सासान्यरूप से तथा विशेष रूप से-पहले गुणस्थान में 
१०० भ्रक्ृतियों का, दूसरे में ९६, तीसरे मे ७० और चौथे में 
७१ का बंध है ॥ ५ ॥ ह 





अजिणमणुआउ ओहे, सत्तमिए नरदुगुब विशु मिच्छे 
इंगनवह सासाएणे, तिरिआउ नपुंसचउबज्जं ॥ ६॥ 


अजिनमनुजायुरोधे सप्तम्यां नरद्विकोत्र पिना मिथ्याले। 
एकनव्तिस्तासादने तिर्यगायुनपुंसकचतुष्कवर्जम ॥| ६ ॥ 


अथे--सातवें नरक के नारक, सामान्यरूप से ९९ 
प्रकतियों को बाँधते हैं। क्योकि नरकगति की सामान्य-बेघ योग्य 
१०१ अक्ृतियों मे से जिन नामकर्म तथा मनुष्य आयु को वे 
नहीं बाँधते । उसी नरक के मिथ्यात्वी नारक, उक्त ९९ में से 
मनुष्य गति, सनुष्य आजुपूर्वी तथा उच्चगोत्र को छोड़, ९६ अक्न- 
तियो को बॉधते-हैं । और सास्वादन शुरास्थान-वर्ती नारक ९१ 
अक्ृतियों को बाँधते है; क्योकि, उक्त, ९६ में से तिर्चंचआयु, 
नपुंसकवेंद, मिथ्यात्व, हुण्डसंस्थान और सेवा्तंसंहनन, इन ५ 
पक्ृतियों को वे नही बाँधते ॥ ६ ॥ 
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६९५११] 


अणचउवीसबिरहिया, सनरदुश॒ुद्दा य सपरि सीसदुगे। 
सतरसड भोदि मिच्छे, पश्चतिरिया पिणु जिणाहार॥७ 


अनपतुर्पिशातिविश्षिता सनरद्विफोष्चा प्‌ सप्ततिर्मिश्राईके | 
घम्दशारावमोप मिध्याले पर्याप्नतियंष्ों बिगा जिनाद्वार्म्‌ ॥७॥ 


अध--पूर्षोत्त ९१ में से अनन्तानुवाघिन्यतुप्फ से लेगर 
विष दिफ-पर्यन्त २४ प्रश्तियों को निराल हेने पर शेप ६७ 
प्रशीर्ों रहती ££। इमें ममुप्यगति, मनुष्यआलुपूर्वी तथा 
ज्वगोपनसीन प्रशतियों को मितराने से कुल ७० प्रशतियाँ दोती 
हैं। इनशे तौसरे तथा चौथ गुशम्धान में बर्तमान सातपें नरझ 
के भारर बापत टैं। ( विमेध्यगति का थापस्णमित्व ) पर्योत्त 
जि ऋछ सामापरूप से शथा पदले गुणम्पात में ११७ ब्रष्ट॑विर्यो 
को दायते एैं, कररोझि शिनमामझमं एथा भाध्ारद-द्विफ इन शीन 
प्रहतियों कर) दे नही पोपत ॥ ऊ ॥। 


आपाध--पूर्ष पूरे मरझ स उत्तर उत्तर नरक में अध्य 

बाएं रे पुड्टि इगना दप हो जागी है दि मजुष्प-द्विफ तसण 
दर्गोवशप लिन पुपप्रनतीयों के दायर परिश्यम पहले 

५» मेहर के मिप्यादी पाोंओीहों सहतेएदं उनओे पाध सागर 
बीटाप शालरें पद में कागर चौद गुदान दे मिषपाप अन्य 
सुभपाओ में कंगप्मर ई। साल माइमें शाष्षष्ट दिदद 
धीिलाम दे हो हैं वित्त हि दच् कान प्रहुतियों बा बप स्पा 


[ १२ ॥ ' 


जा सकता है। अतएवं उसमें सव से उत्कृष्ट पुण्य-प्रकृतियों 
उत्त तीन ही हैं. । 


यद्यपि सातवें नरक के नारक-जीव मलुष्यआउ को नहीं 
बाँधते तथापि वे मनुष्यगति तथा मनुष्यआलुपूर्वी-नामकर्म को 
बॉय सकते हैं । यह नियम नहीं है कि “आयु का तन, गति 
और आल॒पूर्वी सामसकर्म के वन्ध के साथ ही होता चाहिये । 










ह 4 < 
एरेरेव ४५-४७. ४ 


एशुर्व ०४०७ |. % 


[ १४ ) 


( तियभ्वगति का वन्धसखामित्व ) सम्यक्त्वी होते हुये भी 
तिर्यध्व अपने जन्म-स्वभाव से ही जिननामकर्म को बाँध नहीं 
सकते, वे आहारक-द्विक को भी नहीं बाँथते; इसका कारण यह 
है कि उसका वंध, चारित्र धारण करने वालों को द्वी ह। सकता 


है, पर तिर्यश्व, चारित्र के अधिकारी नहीं हैं । अत्एव उनके 
सामान्य-त्ध में उक्त ३ प्रकृतियां की गिनती नहीं की हैं ॥७॥ 


के 


बिशु नरपसोल सासणि,सुराउ अणएगतीस चविएुमीसे 
सखुराउ सघरि संसे, बीयक्रसाए विणा देसे ॥८॥ 


बिना नरकपोडश सासादने सुरायुरनेकरत्रिशतं बिना मिश्रे | 
ससुरायु। सप्ताति; सम्यक्ले द्वितायकपायान्विना देशे ॥ ८ ॥ 


अथ--दूसरे गुणस्थान में वर्तमान पर्याप्त तियश्व १०१ 
प्रकृतियो को बाँधते हैं; क्योकि पूर्वोक्त ११७ में से नरकत्रिक से 
लेकर सेवाते-पर्यन्त १६ प्रक्ृतियों को वे नहीं बॉधते। तीसरे 
गुणस्थान मे वे ६९ प्रकृतियो को बाँधते है; क्योकि उक्त १०१ मे 
से अनन्तानुवंधि-चतुष्क से लेकर वज्रऋषभनाराचसंहनन-पर्यन्त 
३१ तथा देव आयु इन ३२ श्रकृतियो का बंध उनको नहीं होता । 
चौथे गुणस्थान मे वे उक्त ६९ तथा देवआयु-कुल ७० प्रकृतियो 
को बॉधते हैं. । तथा पांचवे गुशस्थान मे ६६ प्रकृतियो को वॉधते 


हैं; क्योंकि उक्त ७० में से ४ अप्रत्याख्यानावरण कपायों का 
बंध उन्तको नहीं होता ॥ ८ ॥ 


(६ शपघ] 


आावार्थ--चौये शुशखान में वर्तमान परयौन्त तियेश्य 


' द्ैवआयु को बाँधते हैं परन्तु तीसरे शुणख्ान में वर्तमान उसे 


कै 


नहीं बाँवते, क्योंकि उस गुणस्थान के समय #आयु चाँधने 
के योग्य अध्यवसाय ही नहीं होते। तथा उस गशुणस्थान में 
मलुष्यगविन्योग्य ६ ( मनुष्य ट्विक, औदारिक-ह्विक, वशऋष- 
भनाराचसहनन और मलुप्य आयु ) प्रकृतियों को भी वे नहीं 
बाँधते । इसका कारण यह है कि चौथे गुणस्वान की तरह 
तीसरे शुशस्थान के समय, पर्याप्त मनुष्य और तिर्यन्व दोनों 
ही देवगति-योग्य प्रक्ृतियों यों बॉधते हैं, महुप्यगवि-्योग्य 
अक्ृतियों को नहीं | इस प्रकार अनन्ताहुयधि-चतुप्क से लेकर 
२५ प्रशतियाँ-जिनका बध तीसरे गुणस्थान में किसी फो नहीं 
होता-नहें भी दे नहीं थाँधते | इससे देवआयु १, मनुप्यगति 
योग्य उक्त ६ तथा अनन्तालु्धि-चतुप्क आदि २५-सब मिला 
कर ३२ भ्रकृतियों फो उपयक्त १०१ में से घटा कर शेप ६९ 
अहतियों का बंध पर्योप्त तियचों को मिश्रगुणस्थान में होता 
है । चौये गुणव्यान में उनको टेवआयु के बघ का सम्भव होने 
के पारण ७० प्रकृतियों पा बध माना जाता है । 





कर सिमा मिज्दुहिट्दी झाउ यथपि ने करेइी 
इंति बचनात । ““मिस्तुएी भाउस्सय” इत्यादि 
(६ गोस्मट्सार-घ्म ०-गा ० ६.२ ) 


[ ९ ) 


परन्तु पांचवें गुणखान में उनको ६६ श्रकृतियों का बंध 
साना गया है; क्योंकि उस गुरास्थान में ४ अग्रत्याख्यानावरण 
कषाय का बंध नहीं होता । अग्रत्याख्यानावरण-कपाय की 
बंध पांचवें गुणस्थान से लेकर आगे के शुणस्थानों में न होने 
का कारण यह है कि “कपाय के वंध का कारण कृषाय का 
उदय है ।” जिस प्रकार के कपाय का उदय हो उसी प्रकार के 
कषाय को बंध हो सकता है। अग्रत्याख्यानावरण-कपाय का 
उदय पहले चार ही गुणस्थानों में है, आगे नहीं, अतणव उसका 
वंध भी पहले चार ही शुशस्थानों में होता है ॥८॥ 
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[ श्८ ॥ 


सनुष्यगति का वंधसामित्व । 


इय चडगणेसु वि नरा,परमजया सजिण ओहु देसाईं। 
जिए इकारस हीएं, नवसउ अपजत्त तिरियनरा ॥६॥ 


इति चतुर्गुणेध्ववि नरा; परमयताः सजिनमोधों देशादिव । 
४:५९ 


जिनेकादशहाँवं नवशतमप्याप्राति्यड्वराः ॥ ६ ॥| 


गथे--पहले, दूसरे, तीसरे और चोथे गुणसस्‍्थान में 
वर्तमान पर्यी्त मनुष्य, उन्हीं ४ गुणख्थानो मे वर्तमान पर्याप्त 
तिर्य॑श्व के समान प्रकृतियो को बांधतते हैं । भेद केवल इतना 
ही है कि चौथे गुणस्थान वाले पर्याप्त तिर्यश्व, जिन नाम कर्म 
को नही बांधते पर मनुष्य उसे बांधते है | तथा पांचवे गुण- 
स्थान से लेकर आगे के सब गुणस्थानों मे, वर्तमान मलुष्य 
दूसरे कर्मग्रन्थ में कहे हुये क्रम के अजुसार प्रकृतियों को बांधते 
है। जो तियज्वच तथा मनुष्य अपयाप्त हैं वे जिन नाम कर्म से 
लेकर नरकत्रिक-पर्यन्त ११ भ्रकृतियों को छोड़ कर वन्ध- 
योग्य १२० प्रकृतियों मे से शेष १०९ ग्रकृतियों को बांधते है॥९॥ 


भावाथे--जिस प्रकार पर्याप्त तिर्यच्च पहले गुणस्थान 
में ११७, दूसरे से १०१ ओर तीसरे गुणस्थान मे ६५ प्रकृ- 
तियो को वांधते है इसी प्रकार पयाप्त मनुष्य भी उन ३ गुख- 
स्थानों में उतनी उतनी ही प्रकृतियों को बांधते हैं । परन्तु 


(६ ९8 ) 


चौथे गुणस्थान में पर्याप्त तिर्यश्व ७० प्रकृतियों को बाघते हैं, 
पर पयोप्त मनुष्य ७१ प्रकृतियों फो, क्योंकि वे जिन नाम कर्स 
को धाधते हैं लेक्नि तिर्थथ्व उसे नहीं बाधते । पाचयें से लेकर 
तेरहवें गुणस्थान-पर्यन्त प्रत्येक गुणस्थान में जितनी २ बन्ध- 
योग्य प्रश्नतिया दूसरे कमैप्रन्य फे बन्‍्धाधिकार में क्द्दी हुई हें, 
उतनी उतनी ही भप्रकृत्तियों को उस उस गुणस्थान के समय 
पर्योप्त मनुष्य बापते हैं, जैसे --पाचवें गुणस्यान में ६७, छट्टे 
में ६३, सातवें में ५९ या ५८ इत्यादि । 


अपर्याप्त तिय॑च्य तथा अपयाप्त भनुष्य को १०५ प्रकृतियो 
का जो धघ पह्दा है, वह सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार से 
सममना चाहिये, क्योंकि इस जगद्द अपयाप्त' शप्ट का मतलब 
लाध अपयाप्त से है, करण अपयाप्त से नहीं, और लीध अप 
योप्र जीव पो पहला ही गुणस्पान छोता है । 


'अपयाप्त शब्द का उत्त अर्थ फरने फा कारण यह है कि. 
करण अपर्याप्त ममुप्य, तीर्यड्लर नाम कर्म को बाघ भी सकता 
है, पर २१०९ मे उस भ्रश्धति की गणना नहीं है ॥ ९॥ 
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 श्डे ] 

'दिवगति के बन्धस्वामित्व को दो गाथाओं से ,कहते हैं --? 
निरय उ्व छुरा नवर, ओरे मिच्छे इगिद्तिग सहिया। 
कप्पदुगे विष एव, जिणएहीणों जोइभवणवण ॥श्णा 

निरया इप सुरा नवरमोंधे मिश्यात्व एके द्ययत्रिक सहिता ) 
फल्पट्विकेडपि चेष जिनहीनों ज्योतिष मबनपाने ॥१ ०॥॥ 

अधथ--यथपि देवों का प्रहृति-बन्ध नारकों के प्रकृतियन्ध 
के समान है, तथापि सामान्य-वन्ध-योग्य और पहले शुझ 
स्थान की पन्धयोग्य प्रकृतियों में कुछ विशेष है, क्योंकि एके 
निद्रमज्ञाति, स्थावर तथा आतपनाम्कर्म इन तीन प्रकृृतियों को 
टेव बाधते हैं, पर सारक उन्हें नही घाधते। “ सौधम ! नामर 
पहले और “ ईशान” नामक दूसरे घस्प ( देवलोऊ ) में जो 
देव रहते हैं, उनसा सामान्य तथा विशेष श्रकृति-बन्ध देवगति 
के वक्त प्रश्धति-बन्ध फे अनुसार ही है। इस प्रफार ज्योतिष, 
अवनपति और व्यन्तर निकाय के देव मिननामकर्म के सिवाय 
और सज प्रशृनतियों को पहले दूसरे देव लोक के देवों के समान 
ही बाघते हैं । 

आधा “-सामान्य देवगति में तथा पहले दूसरे देव 
लोक के देवों को सामान्यरूप से १०४, पहले शुरस्थान में १०३ 
दूसरे में ९६ तीसरे में ७० और चौथे में ७२ प्रशतियों का 
धघ होता है। 

उपयुक्त ज्योतिष आदि देवों फो सामान्यरूप से तथा पहले 
शुण्स्थान में १०३, दूसरे में ९६, तीसरे में ७० और चौथे 
युणस्थान में ७१ प्रकृतियों का बध होता है॥१०॥ 
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[ २६ ॥) 
रयणु व सं कुमारा-ह आणयाद उल्लोयचड रहिया। 
अपज्वतिरिय वनवसय मिगिंदिषुड़विजलतरुविगले।९ 


रलक्त्नत्कुमारादय भानतादव उद्योतच्रतुर्विरहिता; | 


श्पय्तितियरवन्नवशतमेकेन्द्रियपृथ्वी जलतत्ाविकले ॥7?॥ 


स्र्थ--तीसरे सनत्कुमार-देवलोक से लेकर आठवें सह- 
स्रार तक के देव, रक्लप्रभा-नरक के नारकों के समान प्रकृति वंध 
के अधिकारी हैं; अथात्‌ वे सामान्यरूप से १०१, मिथ्याल- 
गुणस्थान मे १००, दूसरे गुणस्थान मे ९५, तीसरे में ७० और 
चौथे गणस्थान में ७२ प्रकृतियो को वांधते हैं। आनत से 
अच्युत-पर्यन्त ४ देवलोक और ९ ग्रैबेयक के देव उद्योत-चठुः 
के सिवाय और सब भ्रकृतियों को सनत्कुमार के देवों के समान 
वांधते हैं; अथीत्‌ वे सामान्यरूप से ९७, पहले गुणस्थान में 
९६, दसरे मे ९२, तीसरे में ७० और चौथे गुणस्थान में ७ 
प्रकतियों को वांधते हैं | ( इन्द्रिय और कायमार्गणा का वन्ध 
स्वामित्व )--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, प्रध्वीकायिक, जलकाविक 
तथा वनस्पतिकायिक जीव, अपयाप्त तिर्यज्व के समान जिननामे 
कर्म से लेकर नरकत्रिक-पर्वन्त ११ प्रकृतियों को छोड़कर पंव 


योग्य १२० में से शेप १०९ अक्ृतियों को सामान्यरूप से तथा 
पहले गृणस्थान मे बांधते हैं ॥११॥ 


ड [२ 3) 
भावार्ध--उद्योत-चतुष्क से उद्योतनामकर्म, तिय॑न्दगति, 
तिर्य॑भ्वआनुपूर्वी और तिर्य्दआयु का प्हण होता है | 


यद्यपि अनुत्तरविमान के विपय में गाथा में कुछ नहीं 
कहा है, परतु समझ लेना चाहिये कि उसके देव सामाम्यरूप से 
तथा चौथे गुणलात्र में ७२ अकृतियों के बन्ध के अधिकारी हैं । 
उन्हें चौथे के सिवाय दूसरा गुणस्थान नहीं होता । 


अपर्याप्त तियश्य की तरह उपयुक्त एकेन्द्रिय आदि ७ 
मार्गणाओं के जीवों के परिणाम न तो सस्यक्त्व क्या चारिर 
के योग्य झुद्ध ही होते हैं, और न नरकनयोग्य अति अशुद्ध ही, 
अतएव वे जिननामकर्म आदि ११ प्रकृतियों को बाघ 
नहीं सकते ॥ ११ ॥ 








'ए पे३)॥६ 
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वा मित्व-पन्त्र । 


अन॒त्तर विभानवासी देवों का बन 
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[ ३० | 


छनवह सासणि विण सुहु-मतेर केइ पुणविंति चउनवह। 
तिरियनराऊहि विणा, तशुपज्नन्ति& न ते जंति ॥११॥ 


परणवाति! सासादने बिना सृक्मत्रयोदेश केचित्युनरवन्ति | 
तिर्वगूनरायुभ्यों बिना तनुफ्यातिं न ते बान्ति ॥१२॥ 
अ्रथ--पूर्वोक्त एकेन्द्रिय आदि जीव दूसरे गुणस्थान में 

९६ प्रकृतियों को बांधते हैं, क्योकि पहले गुणस्थान की बंध 

योग्य १०९ में से सूक्ष्मत्रिक से लेकर सेवात-पर्यन्त १३ अझ्- 
तियो को वे नहीं वांधते । कोई आचाये कहते हैं कि--“ये एके- 
न्द्रिय आदि, दूसरे गुणस्थान के समय तियध्च जायु तथा 
मनुष्य आयु को नहीं वांघते, इससे वे उस गणस्थाव मे ९४ 
प्रकृतियों को ही वांधते हैं। दुसरे गणस्थान में तियेब्व-आयु 
तथा मनुष्य आयु वांध न सकने का कारण यह है कि वे एके- 
निद्रिय आदि, उस गुणस्थान में रह कर शरीरपयाप्ति पूरी करने 
नहीं पाते ।/ ॥ १२ ॥ 





* “न ज॑ति ज ओ? इत्यपि पाठ: । 
+ इस गाथा में वर्शन किया हुआ ६६ और ६४ प्रकृतियों के वन्ध 
का मनभेद प्राचीन बन्‍्धस्त्रामित्व में है; यथा -- 


साणा बंध सोलस, निरतिग हीणा य मो्त छत्नउड 
ओधघधेरद वीउत्तर--सय व पंचिदिया बचे ॥ २३ ॥ 


वैग बिन लिटी साथा, तणु पज्जत्ति न ज॑त्ति जँ तेण | 
नर तिस्याउ अबबा, मय तरेणे तु चडणउई ॥ २४ ॥ 


(१ ] 


आावार्थ--एकेन्द्रिय आदि थो अपर्याप्त अवखा ही मे 
दूसरे गुशस्थान का सम्भव है, क्योंकि जो भवनपति घ्यन्तर 
आदि, मिध्यास्व से एकेन्द्रिय आदि वी आयु बाघ यर पीछे 
से सम्यस्त्व प्राप्त करते हैं थे समस्ण के समय सम्यकत्व को वमते 
हुए एकेन्द्रिय-आदि रूप से पैदा होते हैं, उसी समय उनमें 
ससादुन सम्यकत्द पाया जाता है । 


दूसरे गुणस्थान में वर्तमान एकेन्द्रिय आदि जीबों के 
यन्धस्वामित्व के विपय में जो मत-भेद ऊपर कहा गया है, उसे 
भममने के लिये इस सिद्धान्त को ध्यान में रखना आवश्यक है 
कि “ कोई भी जीव इन्द्रिय पर्यौ्ति पूरी किये तरिना आायु को 
बाघ नहीं सस्ता । ? 


९६ प्रह्मतियों का यन्ध सानने वाले आचार्य फा अभिप्राय 
यह जान पडता है कि इन्द्रियपयोप्ति के पूर्ण बन चुकने के 
ब्रा जय कि आयु-घ का ्ाल आता है तथ तक सासादन भाव 
बना रहता है. । इसलिये सासादन गुणस्थान में शक्ेन्द्रिय 
आदि जीय तियच्च आयु तथा भजुम्य आयु का बंध कर 
सकते हैं । परतु ९४ प्रकृतियों का बथ मानने वाले &#आचार्य 








4 ६४ प्रशतियों दा बध मानने बात भावाय के विश्य में दी 
अयमाम्सूरि न घने गुजराती थव में ल्टिस है हि ४द भ्राराय भ्रा. अम्द 
घुरि परमुस हैं ।ए उनक पक्ष को पुष्टि क दिदय में थी प्ीवदिषयजी ऋपने 
सब ये दए5 ६ कि “यह पद युक्त जान पध्ता है ) क्योकि एकल प्रगरे 
शी जपन्‍य प्रायु भी २६६ झारसिशा प्रणाणह, उमड़े गो भाग-अपात 


[ इश ] 


कहते हैं. कि सासादन भाव में रहकर इन्द्रिय पर्याप्ति को 
१ ५२ बिक [पं कप] पयाप्रि के. कप ः 

पूर्ण करने की तो वात ही क्‍या शरीर पयाप्ति को भी पूर्ण नहीं 

कर सकते अर्थात्‌ शरीर पर्याप्ति पूणे करने के पहले ही एके- 

निद्रय आदि उपयुक्त जीव सासादन भाव से च्युव हो जाते हैं । 


इसलिये वे दूसरे गुणस्थान में रहकर आयु को बांध नहीं 
सकते ॥ १९॥ 


१७१ श्रावलिकायें बीत चुकने पर झावु-बन्ध का सम्भव है । पर उसके पहले 
दी सास्वादनसम्यक्त्व चला जाता है, क्योंकि बह उत्कृष्ट ६ आवलिकार्ये 
तक ही रद्द सकता है । इसलिये सास्वादन-अवस्था में ही शरीर पर्थाप्ति 
और इन्द्रिय पर्याप्ति का पूर्ण बन जाना मान लिया जाय तथापि उय 
अवस्था में आयु-वन्व का किसी तरह सम्भव हो नहीं । ? इसी कौ पुष्टि 
में उन्होंने भ्रोदारिक मिश्र मागेणा का सास्वादन गुणस्थान-सम्बन्धी ६४ 
प्रकृतियों के बंध का भी उल्लेख किया दै ६६ का वंध मानने वाले आचाये 
का क्या अभिप्नाय दे इसे कोई नहीं जानते। यद्दी बात श्री जीवविजयजी 
ओर श्री जयसोमसूरि ने अपने टवे में कही है। ६४ के वध का पक्ष विशेष 
सम्मत जान पडता है क्योंकि उस एकद्टी पत्त का उल्लेख गोंम्मट्यार 
( कर्मेकायड ) से भी है-- 

पुणिणदररं विगि बिगल्े तत्थुप्पपणो हु सासणो देहे । 

पञ्नत्ति ण॒ वि पावदि इंहि नरतिरियाउर्ग णत्यि ॥ १३ ॥ 

ग्र्थाद एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय में पूर्णेतर--लव्धि अपर्याप्त--के 
समान चघ द्वोता है | उस एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय में पैदा 
हुआ साखादन सम्यक्त्वी जीव शरीर पर्याप्ति को पूरा कर नहीं सकता, 


इससे उसको उस अवस्था में मनुष्य आयु या तियख्ब-भ्रायु का वध 
नहीं होता । 








॥ ७2७ ६28]॥992४ 2४ ४292]0२४४ 
अ& भ्ाका३४ फिआरक म्रेथएेफाय प्ड्युरत 


[ रे४ ॥ 


“इस गाथा में पन्‍्चेन्द्रिय जाति, त्रसकाय और गतित्रस का 
कर. का] | 
वन्धस्ामित्व कह कर १६वीं गाथा तक योग मागणा 
के बन्ध-खामित्व का विचार करते हैं ।” 


ओह पणिदितसेगइ-तसे जिणिक्कार नरतिगच् विणा 
मणवथजोगे ओहो, जरले नरभंग तसम्मिस्से ॥ १३ ॥ 


ओपः पब्चेन्द्रियत्रसे गतित्रसे जिनेकादश चरत्रिकोच्च विना | 
मनोवचोयोये ओधघ ओवदारिके नरमंगस्तन्मिश्रे || १२१ ॥ 


अधथे--पंचेन्द्रिय जाति और चसकाय में ओघ-बन्धा- 
धिकार के समान-अक्ृतिवन्ध जानना । गतित्रस ( तेज:काय 
और वायुक्राय ) में जिनएकादश-जिन नामकर्म से लेकर नरक- 
त्रिक पर्यन्त ११-मनुष्यत्रिक और उच्चगोत्र इन १५ को 
छोड़, १२० में से शेप १०५ प्रकृतियों का वन्य होता है। 
( योगमार्गणा वन्धखामित्व ) मनोयोग तथा वचनयोग में 
अथात्‌ मनोयोग वाले तथा सनोयोग सहित वचनयोग वबालें 
जीवों में वन्‍्धाधिकार के समान प्रकृति-बन्ध समझना । औदा- 
रिक काययोग में अथोत्‌ मनोयोग वचनयोग सहित ओऔदारिक 
काययोग. वालों मे नर॒भंग-पयोप्त सनुष्य के समान वन्ध- 
सामसित्व-सममसता ॥ १३ पे 


श्े ० चेन 
मआवाथ--पंचेन्द्रिय जाति और चसकाय का बन्धस्वा- 
मित्व वन्धाधिकार के समान कहा हुआ है; इसका मतलब यह 
है कि जैसे दूसरे कर्ममन्‍्थ में वन्‍्धाधिकार में सासान्यरूप से 


[२ |] 


१२५० और विशेषरूप से-तेरह गुणस्थानों में-क्रम से ११७, 
१०१, ७४, ७७ इत्यादि प्रकृतियों का बन्ध कट्दा है, वैसे छी 
पचेन्द्रिय जाति और त्सवाय में भी सामान्यरूप से १२० 
तथा तेरह गुणस्थानों में क्रम से ११७, १०१ आदि प्रकृतियों 
का बन्ध सममना चाहिये ।' 


इसी तरद्द आगे भी जिस मार्गणा में बन्धाधिवार के समान 
यन्धख्वामित्व फद्दा जाय वहाँ उस मार्गणा में जितने गुणस्थानों 
का सम्भव हो, उतने गुणस्थानों में वन्‍्धाधिकार थे अनुसार 
यन्धम्वामित्य समझ लेना चाहिये । 


गतित्रप्त | शास्त्र में तस जीय दो प्रकार फे माने जाते 
हैं --पर तो ये, जिले उसनामकर्म या उदय भी रहता है और 
जो चतते फिरते भो हैं । दूसरे थे, जिनको उदय तो स्थावर 
नाम-क्म या होता है, पर तिल में गति क्रिया पाइ जाती है। 


ये दूसरे प्रसार फ॑ जीव 'गतिप्र्मां या क्ष सूक्मप्रसों कह 
ताते हूँ । 


इन गतित्रसो में १०५ प्ररृतियों का बधख्वामित्व पट्टा हुआ 
है, सो सामान्य तथा विशेष दोना प्रकार से, फ्योफि उसमें 
पदता शुशस्थात ही छोता है। उनें यधस्वामित्व में लिन- 
प्ररादश आदि उपयुक्त १५ प्रशतियों के न गिनने झा कारण 
यह है कि थे गतिध्स मर फर फेयल तिय॑ध्यगति में जाते हैं, 








३ | इतशघ्पएद झा० ३६, गा० १०७ 


३ + पधा--सुहुपत ता ओप रत ताप! (शंदीत ए-पम्फदित्त दा० २४ 


| रेई | 


अन्य गतियों में नहीं। परन्तु उक्त १५ प्रकृतियों ती मनुष्य, 
देव या नरक गति ही मे उदय पाने योग्य हैं । 


यद्यपि गाथा में 'मणवयजोगे तथा उरले' थे दोनों 
पद सासान्य हैं, तथापि ओंहो' और 'नरमंगु' शब्द के 
सन्निधान से दीका में वयजोंग, का मतलब भनोयोग- 
सहित वचन योग और 'उरल' का मतलब सनोयोग वचन-योग 
सहित औदारिक काययोग-इतना रक्‍्खा गया है; इस ।लिये 
अर्थ भी टीका के अनुसार ही कर दिया गया है। परन्तु वय- 
जोंग! का मतलव केवल वचनयोग और 'डउरल' का मतलब 
केवल औदारिक काययोंग रख कर भी उसमे वन्धस्वामित्व का 
विचार किया हुआ है; सो इस श्रकार है कि केवल वचनयोग मे 
तथा केवल ओऔदारिक काययोग मे विकलेन्द्रिय या एकेन्द्रिय के 
समान वन्धस्वामित्व है अथोत्‌ सामान्यरूप से तथा पहिले गुण- 


स्थान मे १०९ और दूसरे गुणस्थान में ९६ या ९४ प्रकृतियो 
का वन्धखामित है। 


योग का, तथा उसके मनोयोग आदि तीन मूल भेदो 
का और सत्य मनोयोग आदि १५ उत्तर भेदों का खरूप चौथे 
कर्मग्रन्थ की गाथा ९, १०, और २४ वी से जान लेना ॥ १३॥ 





[२७ ] 


आरारदगविषोरहे,चउद्ससउ मिच्छि जिएपणमहीणा 
सासणि चउनवह विणा,नरतिरिश्माऊ& उुहमतेर॥१४ 


आह्षारपट्क विनोषे चतुर्दशशत मिश्यात्वे जिनप्धक् हीनमू | 
सातादने चतुनयतिरविना नरतियंगायु३ तृद्ममश्रयोदश | १४ ॥ 


आर्थ--( पिछली गाया से 'तम्मिसे, पद लिया जात है) 
औदारिक मिश्रवाययोग में सामान्यरूप से ११४ प्रमझृतियों का 
बन्ध द्ोता है, क्योंकि आद्वारक-ट्विक, देवआयु और नरकत्रिक 
इन छह भरट्टतियों का बन्‍्ध उसमें नहीं होता । उस योग में पहले 
गुशस्थान के समय जिननामझम, देव द्विक तथा बैक्रिय द्विक इन 
पाच फे सिवाय उक्त ११४ में से शेप ११०९ प्रट्टतियों का पन्‍्ध 








# 'तिरिध्रनशऊ इत्एपि पराठ:७ 


न॑ मिध्यात्य गुणस्पान में शिन १०६ प्रकृतियों वा धम्पस्वामित् 
ओऔशरिकमिघशाएपोग में माना जाता है, उनमें तिपश्नभायु और 
मनुध्यभायु भी परिगणितर है ॥ इस पर भीशोररिशयनी ने अपने टये में 
सहेए दिपारे हि “श्रौद्रिकपिषतापपोग शरीर पर्याप्त फे पूर्ण दोते 
पर्रेन्त हो रहहा है. आगे मी; भौर झायुयाप शरीरपयांत्ति और इन्द्रि 
पर्याप्ति पूरी हो भाने के बाट होता है, पहले नहीं। अतएर ओशरिक 
विप्रशायपोत के समय अपोंव शरीश्पर्योत्ति पथ होते के पूरे में, झायु- 
बम्ध का किसी सादे सम्मद म्दी। द्सडिये दक्त दो झापु््धों का १०६ 
इक्हियों ये परितशद दिशरणीय रे ९? यह संदद शिवाच्चजपे के 
अत थो छेकर हो दिया है, क्योंझि ये ओऔरदारिकम्ित्रष्ययपौश को शेर 
दर्षोद्षिपूल इसमे शक ही. मानते हैं | परादु दृछ संरेइ का निरतत इस 
शहार किश एा छठ है।-- 


[ रे८ ] 


होता है । और दूसरे शुणस्थान में ९४ ग्रकृतियों का वन्‍्ध होता 
है, क्योंकि भनुष्यआयु, तिर्यंचआयु तथा सृक्ष्मत्रिक से लेकर 

पहले तो यदद नियम नहीं है क्रि शरीरपर्याप्त पूरी होने परयेन्‍्त ही 
ओदारिकमिश्रकाययोग मानना, श्राग्रे नहीं। श्रीमान भद्गयाहु खाप्तो 
की जिस “जोएण कम्मएण श्राहारेइ् श्रणंतरं जीबो। तेण पर मीसेशं 
जाब सरीर निफ्फत्ती ॥ १॥ » दक्ति के आधार से ओदारिक मिश्रकाय- 
योग का सद्भाव शरीरपर्याप्ति की पूर्णता तक माना जाता है | दस वक्ति 
के 'सरोर निफ्फत्ती! पद का यह भी श्रर्थ हो सकता है कि शरोर पूर्ण 
चन जाने पयन्त वक्त योग रहता है | शरीर की पृर्णता केवल शरीर- 
पर्याप्तेिक बन जाने से नहीं हो सकती | इसके लिये जीव की अश्रपने 
अपने योग्य सभी पर्याप्तियों का वन जाना आवश्यक है। स्वयोग्य 
सम्पूर्ण पर्याप्तियाँ पूर्ण बन णाने ही से शरोर का पूरा बन जाना माना 
जा सकता है। 'सरीर निफफत्ती! पद का यह श्र्थ॑ मनःकल्पित नहीं 
है । इस श्र्थ का समर्थन श्री देवे्दसूरि ने स्वरचित चौये कर्मग्रस्थ की 
चौथी गाथा के “तणुपज्नेपु उरलमल्ने! इस अंश की दीका में किया 
है | वह इस प्रकार टैः- 


“यद्यपि तेषां शरीरपर्याप्ति: समजनिष्ट तथापीब्ियों चछ वासादी वा- 
मद्याप्यनिष्पत्चत्वेत. शरीरस्यासपूर्णत्वादद. घवकार्म णस्याप्यवयापि 
व्याप्रियमाणत्वादोदारिकमिश्रमेव हेपां युक्तवया घटमानमिति |? क्षय यह 
भी पद्ध है कि स्वयोग्य सच पर्याप्तियाँ पूरी हो जाने पर्यन्त ओऔदारिक 
मिश्रकाययीग रद्दता है? तब वक्त सदेह को कुथ भी अवकाश नहीं है; 
क्योंकि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण बन चुकने के बाद जब कि श्रायु-वन्ध का 
अवधर आता है तब भी ओदारिकमिश्रकाययोग तो रहता ही है। 





[३६ ॥] 


सेवार्त-पर्यन्‍्त १३-छुल १० प्ररृतियों या वन्‍्ध उसमें नहीं 
होता ॥ १४ ॥ 





इसलिये अओऔदारिकिमिभ्काययोग में प्िध्यात्व गुणस्थान के समय रक्त 
दो आपुओं का घापज्वामित्द प्राना जाता हे सो उक्त पत्त फी अपया 
झ्ेयुक्त ही है। मिध्यात्व के समय धत्त दो आायुओं का चापत्वामितत 
ओऔदारिक मिश्रकाययोग में, जैसा फमप्रय में निर्दिष्ट हे पेसा ही 
गोम्मटसार में भी । यथा +- 
#/ओगले वा मिस्से णद्दि सुरणिरयापद्ारणिश्यदुग ॥ 
मिच्छुदुग देवचश्री तित्व णहि अविरदे शयि ॥? 
[कर्म फाएड० गाथा ११६ न 

अर्थाद “झौटारिक मिश्रद्ययपोग का ब'वंत्वामित्व औदारिक काय 
योग के सभान ही है। विशेष इतना दो है कि देव आयु नश्फ आयु, 
आदारक-द्विक ओर मरकद्विव-इन छुद् प्रकृतियों फा बन्‍्प ओोदारिक 
मिश्र कायधोग में नहीं होता तथा छप्तमें मिथ्यात्व फे और सास्वादन 
के पम्प देवचतुष्क व जिननाम कर्म इन « का घाथ महा होता, पर 
झविश्तप्तम्पगूदि के समय उनका ब-प होता है ए? 

धपयुक्त समाधान दी पुष्ठि श्री क्यसोमस्‌रि फे कथन से भी हीती 
है। उद्दोंने अपने टये में जिसा है कि ५यरि यह पद भाना जाय कि 
शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक ही ओदास्क्मिश्र्रययोग रहता है तो 
मिध्यात् में तिपष्च आयु तपा मनुष्य झायु या घाघ कपमपि नहीं हो पकता, 
इसलिये इस पद की भ्पेदा से उस योग में सामा-यरूप छे ११६ भोर 
मिध्वात्व में १०७ प्रदृतियों का चापस्वामित्व सममना चाहिए |! इस 
कथन से, स्व्योग्य पयाप्तियाँ पूण बन ज्ञाने परय-त पओदारिक सिभ्कायपौय 
इहता रै-इस दूसर पछ की छूचना स्पष्ट होती है। 


[ ४० । 


अणचडउचीसाइविणा,जिएपणजुयसंमिजागिणा साय! 
विु तिरिनराउकस्मे,वि एवमाहारदुगि ओहो ॥१५॥| 
अनचतुर्विशा्िं विना विनप्र्धकयुता: सम्यकते योगि 4 पावम्‌ 
“बिना विर्वडनरायु) कार्मणेप्येक्माहारकद्विंक ओव। ॥ ५ ॥ 
झर्थ--पूर्वोक्त ९४ प्रकृतियों में से अनन्तानुवन्धि- 
चतुष्क से लेकर तिर्यन्व-द्विक-पर्यन्त २४ अरक्ृतियों को 
घटा कर शेष ७० में जिननामकर्म, देव-ह्लिक तथा वैकिय- 
हिक इन ५ श्रकृतियों के मिलाने से ७५ प्रकृतियां होती है; 
& इनका वन्ध औदारिकमिश्रकाययोग में चौथे गु्स्थान के 





# चौथे गुणस्थाव के समय ओ्रोदारिकमिश्रकाययीग में गिन ७४ 
प्रकृतियों का बन्वस्वामित्व कद्दा है, उनमें मनुष्यद्विक, श्रोंदारिक-द्विक 
ओर प्रथम संहनन-इन £ प्रकृतियों का समावेश है। इस पर भी 
जीवविजय जी महाराज ने अपने ट्वे में संदेह उठाया दै कि “चौथे 
गुणस्थान में औदारिक मिश्रकाययोगी ्क्त ७ प्रकृतियों को बॉप 
नहीं सकता। क्योंकि तियेच तथा मनुष्य के सिवाय दूसरों में उत्त योग 
का सम्मव नहीं है ओर तिर्थल्च मनुष्य उस गुणस्थान में उक्त * 
प्रकृतियों को बाँध ही नहीं छकते | श्रतएव तिर्यच गति तथा मनुष्य गतिं 
में चोथे गुणस्वान के सम्रय जो क्रम घे ७० तथा ७१ प्रकृतियों का वन 
स्वामित्व कह्दा गया है, उसमें उक्त ५ प्रकृतियाँ नहीं आरती ।? इस स्ेह 
का निवारण श्री जयसोमसूरि ने किया हैः--- 

वे अपने व्वे में लिखते दें कि, “गाधागत अणचण्वीसाईँ 6 
पद का श्र्थ अ्नन्तानुबन्धी आदि ३२४ प्रकृतियाँ---यह न्ीं करन, 
किन्तु आाइ! शब्द से ओर मी ४ प्रकृतियां लेकर, श्रनन्तानुब/्धी 
आदि २४ तथा मलनुष्यद्धिक आदि ५, कुल २६ पकृतियाँ--यहह श्र 
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समय होता है । तेरहव गुणस्थान के समय उस योग में केचल 
सातवेदनीय का धन्य होता है | फार्मणकाययोग में तिरय॑ब्वआयु 
और नरआयु फे सिवाय और सय प्रकृतियों का घन्‍्ध औदारि- 
कमिश्रवाययोग के समान दी है। आहारक-द्विक में आहारक- 
काययोग और आहासरकमिश्रकाययोग में सामान्य तथा विशेषरूप 
से ६३ प्ररृतियों के दी घन्‍्च को योग्यदा है ॥ १५॥ 





करना | ऐसा अपे करने से दत्त सदेद नही रहता। क्योंकि ६४ में से २६ 
घटाकर शेप ६४ में शिनपचक मिलाने से ७० प्रशतिया द्ोती हैं शिवका कि 
इस्पस्वामित्द उस योग में 8क गुणस्पान के उम्य किसी तरहरिस्द 
पही है (? पद प्माधान पुमालिक जान पढ़ता है। इपवी पुष्टि के 
जिऐ पहने तो पह वह्ठा जा सकता ऐ कि मूल गाषा में ' पचइततर ! 
सक्षया वा बोपक दोई पर ही नं है। दूसरे भी टिगम्दराचार्य नेम्ि 
घम्द लिदातयकबर्ती भी द्वितीय गुणप्पान में २६ पहुतियोँ का 
विच्चु द मानते है -- 
“दरणारपतपुनतीस पिप्दरृगे अविप्दे दिली चठशे [7 

[ गोम्मद्सा, फमकाएड गा० ११७ | 
शघपि टीहा में ७४ प्रशूतियों के दाप का वि्देव स्पष्ट किया रै “« 
प्रायुशा। अबुनेशतिस्नाहाउुदध्यादि घतुविशतिप्श्तीदिग मिममामाहि, 
धुतिपंदयदयुता ये पंदपप्सहिएपपौटारिकमिधकायपोरी पम्पकले घप्जाति! 
शपा बर्पष्यामिर्त मामक प्रायोत्र सीशरे इ्मपस्प में मौर्या ( ४८० 
३६) में ७५ प्रकृषिपे के हो इाप का दिक्वर हिपा है, तपापि जानना 
घरिए हि रृश्ठ रीडा, मूह इतां थी रेरडश्रि दो गएँ र और रोशा- 
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सावाये-पूर्व गाथा तथा इस गाथा भें मिला कर पहले, 
दूसरे, चौथे और तेरहवें इन ४ शुणस्थानों में औदारिकिमिंश् 
काययोम के वन्धस्वामिस्व॒ का विचार किया गया है, सो का्म- 
प्रन्धिक सत के अतुसार; क्योंकि सिद्धान्त के मंताबुसार तो 
उस योग में और भी दो ( पाँचवां, थेठा ) श॒णस्थान माने 
जाते हैं। वैक्रियलब्धि से वैक्रिय शरीर का ओरसन्‍्म करने के 
समय अर्थात्‌ पॉचवे-छठ गुणस्थान में और आहारकलब्धि 
पिनिलिय मन लक 
कार ने इस विषय में कुछ शंका-समाधान नहीं किया है; इसी प्र 
प्राचीन वन्‍्वस्वामित्व की दीका में भी श्री गोविन्दाचाये ने न ठो इस विषय 
में कुछु शंका उठाई है श्र न समाधान ही किया है। इससे जान पढ़ता है 
कि यह जिपय योहीं विना विशेष विचार किये परम्परा से मूल तया टीका में 
चला आया है। इस पर और कार्मग्रन्थिकों फो बिचार फरना च्ाहिये। तब 


तक श्री जयसोमसू रि के समाधान को महत्व देने में कोई आपत्ति नक्षे |, 


तियच तथा मनुष्यदी औदारिकमिश्रक्राययीगी है और वे चतुर्थ गुण 
स्थान में क्रम से ७० तथा७ १प्रकृतियों को यदपि बॉँधते हैं तथावि श्रोदार्ति" 
मिश्रकाययोग में चतुर्थ गुणस्थान के समय ७३१ प्रकुतियों का बन्ष न्‌ 
साल कर ७० प्रकृतियों के वन्ध का समर्थन इसलिये किया जाता है कि 
उक्त योग अपर्याप्त अ्रवस्था दी में पाया जाता है । अपयाप्त अवध्या में 
तियेच या मनुष्य कोई भी देवायु नहीं बांध सकते । इससे तियिच वर्थी 
मनुष्य की वन्ध्य प्रकृतियों में देवआयु परिगणित है पर ओऔदारिकिमिश” 
काययोग की बजन्‍्व्य प्रकृतियों में से उसको निकाल दिया है । 
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से आह्वारफ शरोर को रचने के समय अथात्‌ छद॒झे गुणसत्यान 
में औदारिकमिश्रकाययोग सिद्धान्त में + माना है । 
औरलारिकमिन्नकाययोग में ४ गुणस्थान मानने वाले 
वार्मप्रन्थिक विद्वानों फा तात्पय इतना ही ज्ञान पढ़ता है कि 
'कर्मण शरोर और औदारिफशरीर दोगों की सदद से होने 
वाले योग फो 'औदारिकमिश्रवायभोग' फहना चाहिये जो 








इस मत घी सूरना चौथे कमप्राथ में “शापण भाये साख, 
दिवस वाह्ममे उरशमिप्त [४ गाथा ४६ दीं में है, शिसका खुदाता 
इस प्रडार ९ - 


७पडा पुतरीशास्धिशिरीरीं वेशियलम्पि एम्प्तों मयुष्यः पष्वेडिए- 
हिएप्योनिको या पर्षाप्तशटणायुशायिश्री वा यैशिय परोति शडोशरिक 
शरीपपोग एव यमन प्ररेशन्‌ विह्िप्प वैड्िपरारीरऐोग्पान्‌ पुदुगणाना 
दाय गरार,शिपऐरपर्पारपा पयान्ति में गस्‍्छृति सापद्रैशिपिण पिभ्रता, 
व्यपदेश औररिकस्प, प्रपान वाद । एप्माद्ारकेशापि शाह मि्रता 
इच्प्पा, आदाप्पति चेतनैदेति तस्पैर ८पपरेश एति॥” 


अपाद ओदारिश्शरीर वाजा-वैशिपडप्िपाएड . पनुष्ए, 
पवेटििए | तिएय था बादरपरयोप्त वायुकापिर मितश समय बैशिय 
शरेए एपहा हैं हए समय वह, चशरिध्िशरर में शशता हुभा 
इझपे प्रदेशों हो फेटा छा, और वैदिय शरौर-पोप्प चुदुगजों दो 
खेर अब हु देढिय शेर परयालि हो दृष्े गो दरहा दे, हब 
शह शण् इोटारिबशापरोग दी वेडियशरीर के शाप दिपता है, 
दाजु व्यक्चार झोदारिई शो लेशर ओवरिडशिमिपता झा कणा 
आएिई , इर्पोंसि ही की प्रपरजता रै। एसी प्ररार कदर शरीर करने 
के तमपमी इएड़े प्पपघ रो» रिड छापरोग दी दिपया को आगतेव"घाएिरे ३ 
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पहले, दूसरे, चौथे और तेरदवें इन 2 गुणस्थानों ही में पाया 
जा सकता है । पर सैद्धान्तिकों का आशय यह है कि जिस 
प्रकार कार्मण शरीर को लेकर औदारिक-मिश्रता मानी जाती 
है, इसी श्रकार लब्धिजन्य वेक्रियशरीर या आह्यारक शरीर के. 
साथ भी औदारिक शरीर की सिश्रता सावन कर औदारिकमिश्र 
काययोग मानने में कुछ वाघा नहीं है । 


कार्मणकाययोग वाले जीवों में पहला, दूसरा, चौथा जौर 
तेरहवां ये ४ शुरास्थान पाये जाते हैं | इनमे से तेरहवां शुः 
स्थान केवलसमुद्घात के तीसरे, चौथे और पांचवे समय | 
केवलि भगवान्‌ को होता है। शेष तीन शुणस्थान जन्य जर्तीं 
को अन्तराल गति के समय तथा जन्म के प्रथम समय में 
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हाते है । 


कार्मएण काययोंग का वन्धस्वामित्व, ओदारिकमिश्रकार्थ- 
योग के समाच है, पर इसमें तिरवश्वआयु और मलुष्यआर्ड 
का बन्ध नहीं हों सकता । अतएव इसमें सामान्यरूप से ११९ 
पहले गुणस्थान मे १०७, दूसरे में ९७, चौथे में #& ७४५ और 
तेरहवें गुणस्थान में १ प्रकृति का वन होता है । 


>> 


& यद्यपि कार्सण काययोग का वन्धस्वामित्व श्रोदारिकिमिश्रकार्ये: 
योग के समान कहा गया है ओर चतुर्थ गुणस्थान में ओदारिकिमिश 
काययोंग सें ७४ प्रदृतियों के वन्‍्ध पर शंका वठाकर ७० प्रकृतियों के 
बन्च का समर्थन किया गया दे तथावि का्सेणकाययोग में चतुर्थ गु्य- 
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आहारक फाययोग जौर आहारकमिश्रकाययोग दोनों 
छट्टे ही गुशस्थान में पाये जा सकते हैं, इस लिये उनमें उस 
गुणस्थान की बन्ध योग्य ६३ न प्रकृतियो ही का बन्धस्वामित्व 
दुसोया गया है ॥ १५ ॥ 








स्थान के सप्रप पूर्वोक्त शका उम्राघान की कोश आवश्यकता नहीं, क्यों 
कि औदारिकमिश्रवाययौग के अधिकारी तियछ तथा भनुष्य ही हैं जोकि 
मनुष्य द्विक आदि ४ प्रवृत्तियों को नहीं बाघते, परन्तु फरमणकाययोग के 
अधिक्षरी मनुष्य तथा तियच के अतिरिक्त देव तथा मारक भी हैं जोकि 
मनुष्य द्विक से लेकर बम्नऋषमनाराचसदनन तक ५ प्रझृतियों कौ बापतें 
हैं। इपीसे कामण काययोग को चतुथ गुणस्यान सम्बधिनी घन्ध्य ७५ 
प्रकूतियों में उक्त पाच प्रकृतियों की गणना है। 
नै यथा -- सेर्द्ठाइरुगे जद्दा पमत्तस्स” इस्यादि। 
[ प्राचीन बॉपस्‍्ामित्त गा० ३२] 
हिन्तु भाद्स्‍कमिश्रक्ाययोग में देखझायु का चाय गोम्मटसार 
मह्दों मानता, इससे उक्तके मतानुसार उस योगसें ६२ भ्रकुतियों दी का 
घध द्योता है। पया -- 
#इह्गुण बाहरे तम्मिस्से णत्यि देवाऊ।” 
 कमेकाएंड गा० ११८ ] 


अथाद भ्रादरक काययोग में उद्दे गुणस्‍त्थान को तरह बन्पसवामित 
है, परतु भाइफमिभ्रकापपोग में देवायु का दन्प रह होता । 


[ ४६ ) 
सुरओहो वेडव्वे,तिरियनराउ रहिओ य तम्मिस्से। 
वेयतिगाइम विधतिय-कसाय नवदुचउ पंचगुणे॥ १ ९॥ 


च्स 8] 
रु 


वेद-त्रिकादिगद्वितवितृतविकृपाया चवद्विचतु पश्चगुरें ॥| १$ ॥ 


सुरोधों वेकिये विर्वद्नरायूरहितश्च तन्सि्रे | 


अर्थ--वैक्रियकाययोग में देंवगति के समान वन्यस्वामित्व 
है। वैक्रियमिश्रकाययोग में तिर्यश्वआयु और मनुष्यआयु के 
सिवाय अन्य सब प्रकृतियां का वन्‍्ध वेक्रियकाययोग के समान 
है । (वेद और कपाय सार्गणा का वन्धस्वामित्व ) दीन वेद 
में ९ गुणस्थान हैं। आदिस-पहले ४ अनन्ताजुबन्धी कपायों 
में पहला दूसरा दों गुणस्थान हैं । दूसरे-अग्नत्याख्यानावरण- 
कपायो में पहिले ४ शुणस्थान हैं । ततोसरे-प्रत्यास्यानावरण- 
कपायो में पहिले ५ शुणस्थान हैं ॥ १६ ॥ 


भावाथ--वैक्रिधकायधोग । इसके अधिकारी देव 
तथा नारक ही है । इससे इसमें गुणस्थान देवगति के समान ४ 
ही माने हुए हैं. और इसका वन्धखामित्व भी देवगत्ति के समान 
ही अरथात्त्‌ सामान्यरूप से १०४, पहले शुणस्थान में १०३, 
दूसरे में ९६, तीसरे सें ७० और चौथे से ७२ प्रकृतियों का है। 


वेक्रियसिश्रकाथयोग । इसके खामी सी देव तथा तारक 
हैं, पर इसमें आयु का वनन्‍्ध असम्भव है; क्योकि यह 
योग अपयाप्त अवस्था ही में देवों तथा नारकों को होता है, 
लेकिन देव तथा नारक पर्योप्त अवस्था में, अर्थात्‌ ६ महीने 


/ 2% 
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प्रमाण आयु घाकी रदने पर ही, आयु-वन्ध करते है। इसीसे 
इस यौग में तिर्यश्यआयु और मजुप्य आयु के सिवाय अन्य 
सत्र प्रकृतिया का बन्धख्वामित्व वैक्रिय काययोग के समान 
कहा गया है। 


चैक्रियमिश्रकाययोग में बैक्रिय काययोग से एक मिन्नतां 
झऔर भी है ) वह यद्द है कि उसम चार गुणख्वान हैं पर इसमें 
के तीन ही, क्योंकि यह योग अपर्याप्त अवस्था द्वी में द्ोता है. 
इससे इसमें अधिक शुणस्थान असम्मव हैं। अतएव इसम 
सामान्यरूप से १०२, पढदिले गुणस्थान में १०१, दूसरे में ९६ 
और चौथे में ७२ प्रकृतियों का वन्धस्वामित्व सममना घाहिये । 


पाँचपें गुणरथान में वर्तमान + अम्वष्ठ परिप्राजक आदि 
ने तथा छट्टे गुणस्थान में वर्तमात विष्णुकुमार आदि मुनि ने 
बैकिय लग्धि के थल से वैक्िय शरीर किया था-यह बात शाखत 
मे प्रसिद्ध है। इससे यद्यपि चैक्रेय फाययीोग तथा 
घैक्रियमिश्रकाययोप या पाँचवें और छट्टे गुणखान में होना 
सम्भव है, तथापि बरैक्तियकाययोग चाले जीवों फो पहले 





क [_ प्रादीन ब"पल्वामिल-्दीश ए० १०६ ]>- 


॥[म्च्च छात्ाये दा घपिरियमस्मम्मि अदव गद्ियम्मि 
मंहि जिया परजोए, संछेफाससगुये मोतु ॥ १ ॥| 
अर्धाव गीत मर कर परलोऊ में जाते है, सम वे पहले, दसरे था 
चौपे गुराम्पन दो प्रदय स्यि इये होते३, परातु इत तीन के सिवाय 
शेष र प्यारद गुयम्पानों वो प्रदण वर परशेक के लिये कोर धीव रमन 
बह छाए प्त + ( ओोपपातिस शूत्र ४० ६६ ) 


६ ४८ ] 


चार ही और चेक्रियमिश्रकाययोग वाले जीवों को पहिला, दूसरा 
और चौथा ये तीन ही गुणख्थान बतलाये गये हैं, इसका कारण 
यह जान पड़ता है कि 'लब्धि-जन्य वेक्रिय शरीर की अत्पता 
( कमी ) के कारण उससे होने वाले वैक्रिय काययोंग तथा 
वैक्रियमिश्रकाययोग की विवज्ञा आचार्यों ने नहीं की है। किन्तु 
उन्होने केवल भवअत्यय वैक्रिय शरीर को लेकर ही 
वेक्रियकाययोग तथा वैक्रिग्रमिश्रकाययोंग में ऋ्म से उक्त चार 
और तीन गुणख्ान बतलाये हैं । 

# चेद्‌ | इनमें ९ गुणस्थान माने जाते हैं, सो इस 
अपेज्ञा से कि तीनों प्रकार के बेद का उदय नववें शुणसान 
तक ही होता है, आगे नहीं । इसलिये नवो गुणखानो में वेद 
का वन्धस्त्रामित्व वन्‍्धाधिकार की तरह-अर्थात्‌ सामान्यरूप से 
१२०, पहिले गुणखान में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में 
७४, चौथे में ७७, पाँचवें में ६७, छट्टे में ६३, सातवें मे ५८, 
या ५९, आठवें में ५८, ५६ तथा २६ और नववें गुखस्थान 
में २२ प्रकृतियों का है । 

७७७7-७८#८एशल्‍"स्‍एएेएणा ग्ल्ल्क्र्____”8”त”_-क्‍हत््+ै 
* वेद मा्गणा से लेकर शआरहास्क मारयंणा, जो शवीं गाथा में 
निर्दिष्ट है, वह तक सब मार्गेणाओं में यथासम्भव गुणस्थान दी का 
कथन किया गया है-बन्वस्वामित्व का जुदा जुदा कथन नहीं किया है । 
परतु १६ वीं गाथा के अत में “'नियनिय गुणे हो” यद पद है इसवी 
अनुदृत्ति करके धक्त सब बेद आदि मार्गणाश्रं में बन्वस्रामित्व का 
फथन भावार्थ सें कर दिया है | पनियनिय गुणों हो? इस पद का मतलब 
यह है कि वेद आ्रादि मार्गणाओं का अपने अपने गुणर्थानों में बन्पस्वामि* 
सेव ओषजवत्वाधिकार के समान समझना | 


कल्‍ममीननननननाीनक्‍ क्‍ 
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अनन्तालनुवन्धी कपाय । इनका उदय पहले, दूसरे दो 
गुशस्धानों दी में होता है, इसी से इनमें उक्त दो ही गुणस्वान 
माने जाते हैँ । उक्त दो गुणस्थान के समय न तो सम्यक्त्व 
होता है और न चारित ) इसी से तोर्थक्षर नामक्मे ( जिसका 
बनन्‍्ध सम्यकत्व से दी हो सकता है) और आद्वास्क-ट्विक 
( जिसका बन्ध चारित से द्वी होता है )--ये तोन प्रकृतिया 
अनन्तानुत्रन्धि-कपाय वालों पे सामान्य पन्ध में से धर्मित हैं । 
आअतणव ये सामान्यरूप से वथा पहले शुणखान में ११७ और 
दूसरे में १०१ प्रकृतियों फो थाँधते हैं । 


अप्रत्याख्यानावरण कपाय | श्नगा ददय ४ गुण- 
स्थान पर्यन्त दी होने के फारण इनमें ४ ही शुणस्थान माने 
जाते हैं | इन फ्पायों के समय सम्यकत्यथ का सम्मव होने ये 
कारण सीर्यक्वर नामफर्म का घन्‍्य हो सकता है, पर चारिय्र का 
अमाय होने से आंद्वारफ-द्विक या यम्प नहीं धो सफ्ता। 
अतएय इन फपायों में सामान्यरूप से ११८, पदले गुणस्थान 
में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४ और चौये में उ७ 
प्रकृतियों फा बधस्थामित्म सममना चाहिये । 


प्रत्याप्पानावरण कपाय ) ये ५ गुणस्थान-पवन्त 
शद्यमाय रहने है, इससे इसमें, पाँच शुरुखयात पाये जाते हैं। 


इत कफपायों के समय भी सर्यनरिरति घारित्र न होने से आह 
रक-द्विफ वय बाप पी दो सपा, पर तौर्दफर नाव्झ्य या 
है 3 
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बन्ध हो सकता है। इसी से इनमें भी सामान्यरूप से ११८, 
पहले गुणस्थान में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ४४ 


चौथे मे ७७ और पाँचवें में ६७ प्रकृतियो का वन्चलामिल 
जानना ॥ १६ ॥ 





संजलणतिगे नव द्स,लोहे चउ अजह दु ति अनाणतिये! 
वारस अचक्खुचक्खुसु,पढमा अहखाय चरमचऊ/ (७ 


संजलनत्रिके नव दश लोगे चलार्यवत्ते दे त्रर्यज्ञानात्रेके। 
द्वादशाउचक्ुर्चक्षुपो गप्रथमाने वथास्याते चरम चत्वारि ॥/०॥ 


धऋर्थ--संज्वलन-त्रिक ( संब्वलन क्रोध, मान, माया ) 
में ९ गुणखान हैं। संज्वलन लोभ में १० गुणखान हैं 
( संयम, ज्ञान, और दर्शन मार्गणा का बन्ध्खामित्व )+अविं“ 
रति मे ७ गुणख्थान हैं. । अज्ञान-त्रिक मे--मति अज्ञान, :ँे 
अज्ञान, विभंगंज्ञान में--दों या तीन गुणस्थान हैं । अचक्षदरीई 
और चद्लुदं्शन मे पहिले १९ गुणस्थान हैं । यथाख्यातचारित में 
अन्तिम ४ अथात्‌ ग्यारहवें से चौदहवें तक शुणख्थान हैं ॥१७॥ 


6 
भावाथ--- 


संज्वलन । ये कपाय ४ हैं। जिनमें से क्रोध, माने भौर 
माया में ९ तथा लोभ में १०० गुणख्थान है । इन चारों 
का वन्धस्वामित्व सासान्यरूप से और विशेषरूप से 
गुणस्थानों भे-बन्धाधिकार के समान ही है । 


[ ५१ ] 

अविरति | इसमें पहले ४ शुणस्थान हैं। जिनमे से 
चौगे शुणस्थान में सम्यक्त्व टोने के कारण तीर्थद्वर नामकमें 
के चन्‍्ध का सम्भव है, परन्तु आद्वारकद्विक का बन्‍्य--जोकि 
सथम सापैत्त ह-इसमें नहीं हो सकता । इस लिये अविरति में 
सामान्यरूप से आद्वारकद्धिक के सिवाय ११८, पहले गुण 
स्थान में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४ और चौथे में 
७७ प्रकृतियों वा बन्‍्ध होता है ! 


अज्ञान च्लविक । इसमें दो या तीन गुणस्थान हैँ । इस 
लिये इसके सामान्यवन्ध में से जिन नामक और आद्वारफ- 
द्विक, ये तीन प्रकृतियों कम घर दी गई हैं, जिससे सामान्यरूप 
से तथा पहले शुणख्थान में ११७, दूसरे में १०१ और वीसरे 
में ७४ प्रदृतियों पा बन्धम्वामित्व है । 


अज्ञान निफ म दो या तीन गुणख्थान # माने जाने फा 
जाशय यद्द है कि 'तीसरे गुणस्थान में बतमान सौवों भी दृष्टि 
न तो सर्बया शरद्ध दोती है और न सर्वथा अशुद्ध, फिन्तु किसी 
अश में शुद्ध वया किसी अरा में अशुद्ध-मिश्र-दोती है।इस 
मिश्न इृष्टि के अनुसार उन जीवों या ज्ञान सी मिश्र रुप-किसी 








| इसढ़ा छोर भी सुशाण चौपेदर्षेप्न- में बोएरी गाया थी 
स्यारष् में देखो । 


[ ५९ ] 


अंश में ज्ञानरूप तथा किसी अंश में अज्ञानरूप-माना जाता है। 
जब # दृष्टि की झुद्धि की अधिकता के कारण मिश्रज्ञान में 
ज्ञानत्व की मात्रा अधिक होती है और दृष्टि की अशुद्धि की 
कमी के कारण अज्ञानत्व की मात्रा कम, तव उस मिश्रज्ञान को 
ज्ञान मान कर मिश्रज्ानी जीवों की गिनती ज्ञानी जीवों में की 
जाती है। अतएव उस समय पहले और दूसरे दो गुणखान 
के सम्बन्धी जीव ही अज्नानी समसने चाहिये | पर जब दि 
की अशुद्धि की अधिकता के कारण मिश्रज्ञान में अज्नानल की 
मात्रा अधिक होती है और दृष्टि की शुद्धि की कमी के कारण 
ज्ञानत्व की मात्रा कम, तव उस मिश्रल्नान को अज्ञान मान कै 
मिश्रन्नानी जीचों की गिनती अघानी जीवों में की जाती है। अत- 
एवं उस समय पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनो गुणखानां के 
क्षम्बन्धी जीव अज्ञानी सममने चाहिये। चौथे से लेकर आग 
के सब गुणखस्थानो के समय सम्यक्त्व-गुण के प्रकट होवे से 
जीवों की दृष्टि शुद्ध ही होती है-अशग्जुद्ध नहीं, इसलिये उन जी 
का ज्ञान ज्ञानरूप ही ( सम्यग्लान ) साना जाता है, अज्ञात 
नहीं । किसी के ज्ञान की यधार्थता या अवथार्थता का निर्णय, 
उसकी दंष्टि ( श्रद्धात्मक परिणाम ) की झुद्धि या अशुद्धि पर 
निर्भर है । हू ह 

गा 


* जो, मिथ्यात्व गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में आता है; ब्सकी 

मिश्रद्षट में मिथ्यात्यांधथ अधिक होने से अशुद्धि विशेष रहती हैं, बे 

: जो, सम्यक्‍त्त को छोद तीसरे गुणस्थान में आता है, उसकी मिश्रध् में 
स्म्यकलाश वतिक होने से शुद्धि विशेष रहती है।. ' 
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अचच्तुदृशन और चत्तुदंशन। इन में पहले १२ 
पुण॒स्थात हें । इनका बन्धस्थामित्व, सामान्यरूप से या प्रत्येक 
गुणस्थान में वन्धाधिफार के समान है। 


थथाख्यातचा रिच्र । इसमें अन्तिम ४ गुणस्थान हैं. । 
उनमें से चौदहवें गुशस्थान में तो योग या अभाव दोने से बन्‍्ध 
दोता दी भहीं । ग्यारदर्वें आदि तीन गशुर्स्थानों में बन्ध होता है, 
पर सिर्कत सातवेदनीयत्ता | इस लिये इस चारिन में सामान्य 


और विशेषरूप से एक भरद्ृति द्वी का बन्धसख्वामित्व समझना 
चाहिये ॥ १७॥ 





सणनाणि सग जपाई,समहयछेय घउदधुन्निपरिहारे। 
फेवलदुगि दोचरमा 5जपाइनव महरुओ हिदुगे॥१ ८॥ 


मनोताने सप्त यतादीने सामरापकष्देदे पलारि ई फरिद्वारे । 


5 


सेपलादिके दे परमेउयतादी) नये मतिश्रुवायिद्विके ॥८॥ 


अर्थ --मन पर्यायज्ञान में यत-प्रमत्तमयत-आदि 
७ अधाम्‌ छदठे से वारहवें तड़ शुणस्थान है । सामायिक और 
पेदोपम्थापनीय घारिश्र में श्रमत्तमयत आदि ४ गुणस्थात 
हैं। परदारविशुद्धयारित्र में प्रभच्सयत जादिे दो शुणस्थान 
हूं । पेवल दिझ में अन्तिम दो युरम्पात हैँ। मतितान 
सुतज्ञान, और णपधि द्विक में अयत-भविरतसस्यम्टष्टि- 
आदि ९ अपाप चौथे से बारदयें तक शु्म्पान हैं ॥ १८॥ 


[ ५४ ॥ 
श्‌ 
भसावाथे-- 


सन; पयोगज्ञान | इसका आविभोव तो सातवें गुणस्थान 
मे होता है, पर इसकी प्राप्ति होने के वाद सझुनि, प्रमादन्‍वर 
छट्टे गुणस्थान को पा भी लेता है। इस ज्ञान को धास्य करने 
बाला, पहले पाँच शुणस्थानों में -वर्तमान नहीं रहता। तथा 
श्रन्तिम दो गुणस्थानों मे भी यह ज्ञान नहीं रहता; क्योंकि 
उन दो गुणस्थानों में ज्ञायिकज्ञान होने के कारण किसी 
ज्ञायोपशमिक ज्ञान का सम्भव ही नहीं' है। इसलिये 
मन:पर्यौय ज्ञान मे उपयुक्त ७ शुशस्थान माने हये हैं। इसमें 
| आहारकट्ठिक के बन्ध का भी सम्भव है। इसीसे इस ज्ञान में | 
सामान्यरूप से ६५ और छड्ठे से बारह॒वें तक प्रत्येक शुण्स्थान 
में बन्धाघिकार के समान ही प्रकृतियों का बन्धखामिल 
सममना । 


न्‍ 


सामायिक और छेदोपस्थापनीय । ये दो संयम १6 
आदि ४ गुणस्थान पर्यन्त पाये जाते हैं। 'इसलिये इनके समय 
आहारक द्विक के बन्ध का सम्भव है।' अतएवं इन संयर्मों की 
वन्धस्वामित्व सासान्यरूप से ६५ प्रकृतियो का और बट्टे आदि 
असल्येक गुरशस्थान में बन्धाधिकार के समान ही.है। 


परिहारविशुद्धिकसंयम ।इसे धारण करनेवाला सातवें 


3, जप 


से आगे के गुणध्थानो को नहीं पा सकता | इस संयम के समय य॑ 


[५ ] 


अहारक-ह्विकक का उदय नहीं होता, पर उसके वन्ध का सम्भव 
है। इसलिये इसका बन्धस्थामित्व सामान्यरूप से ६५ प्रहृतियों 
का और विशेषरूप से वन्धाधिकार के सम्रान-अ्थात्‌ छट्टे 
गुशस्थान में ६३, सातवें में ५९ या ५८ प्रकृतियों का है । 


फेवलद्विक। इसके दो गुणप्त्थानों में से चौदहयें में तो 
अन्य द्वोता दी नहीं, तेरहवें में होता है पर सिफे सातवेदनीय का । 
इसलिये इसका सामान्य तथा विशेष बधस्वामित्व एक ही 
प्रदृति का है । 


मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिदिक | इन ४ 
सार्गणाओं में पदले तीन गुणस्थान तथा झन्तिस दो शुणस्थान नहीं 
होते, क्योंकि प्रथम्त तीन शुणस्थानों में शुद्ध सम्यक्त्व न होने से 
अज्ञान माना जाता है, और अन्तिम दो शुशास्यानों में ज्ञान होता 
है सद्दी पर बद ज्षायिक, क्ञायोपशमिक पही । इसी कारण इनमे 
उपयुक्त ९ गुशस्थान माने हुये हैं। इन ४ भागैणाओं में भी 
आद्वास्कद्विक फे धध या सम्भव होने के पारण सामान्यरूप से 
७९ प्रद्धतियों फा और चौथे से बारदयें तक प्रत्येक गुशर्थान 
में वधाधिकार फे समान घधम्वामित्व जानना ॥ १८ ॥ 








+ परिद्ाररिशुदध संयमी को दस पूरे का मो पूछ ज्ञान महीं होहा। 
इससे उसको आहरक-दिक वा शट्य अपमघ है; कयोंक्रि इफका हृदय 


अगुदशपूंयाती जो हि आदरक शरीर को बता सकता है--हतती 
को होता ३। 


[ ५६ |] 


४ दो गाथाओं से सम्यक्त्व मार्गणा का वंधखामित । ” 


अडडवससि चडचेयगि,खइयेइकार मिच्चतिगिदेसे | 
खुहुमि सठाएं तेरस,आहारगि नियनियगुणोहो॥१६ 


अष्टापराने चत्वारि वेदक्े ज्ञायिक एकादश मिश्यात्वात्रके देशें। 
पूर्ण स्वस्थानं जयोदशाउंहारके निजानिजगुणोवः ॥/६॥ 


अधे---उपशम सम्यक्‍त्व में आठ-चौथे से ग्यारहवें तक 
गुणस्थान हैं। वेदक (क्षायोपशमिक) मे ४ गुणस्थान-चौथे से 
सातवें तक-हैं । मिथ्यात्व-त्रिक मे ( मिथ्यात्व, सास्वादन और 
सिश्रदृष्टि में ) , देशविरति में और सूक्ष्मसम्पराय में अपना 
अपना एक ही गुणस्थान है । आहारक मार्गणा में १३ गुणस्थान 
हैं। वेद ज्रिक से लेकर यहाँ तक की सब मार्गणाओं का वन्ध 
स्वामित्व अपने अपने गुणस्थानौ के विषय में ओघ-बन्धाधि- 
कार के समान-है ॥१९॥ 


भसावाधथ-- 


.. उपशम्त सम्यक्त्व | यह सम्यक्त्व, देशविरति, अमर्त 
. चेयत-विरति या अग्रमत्तसंयत-विरति के साथ भी प्राप्त होता 
है । इसी कारण इस सम्यक्त्व में चोथे से सातवें तक ४ झुर्ण- 
स्थान माने जाते हैं। इसी प्रकार आठवे से ग्यारहवे तक ४ 
णस्थानों से वर्तमान उपशम श्रेणीवाले जीव को भी यह समय 
लत रहता है। इसलिये इसमे सब मिलाकर ८ शुणस्थान कहे 


[छ] 

हुए हैं । इस सम्यक्त्त के समय आयु का ब नहीं होता यह्‌ 
बात अगली गाया में कही जायगी। इससे चौथे गुणखान में 
रे देवआयु, सनुष्य आयु दोनों का बन्द नहीं होता और पाँच 
जादि गुणख्थान में दृव आयु का बन्व नहीं होता । अतएव इस 
सम्यकत्व में सामान्यरूप से ७७ प्रकृतियों पा, चौथे गुणस्था। में 
७७, पाँचवें में ६६, छठे में ६९, सातवें में ५८, आठवें में 
५८-५६ २६, चबवें में २२ २१-२० १९-१८, दसवें में ९७ और 
ग्यारदवें गुणखान में ३ प्रकृति का वन्धस्यामित्व है 


'  छेदक | इस सम्यवत्य का सम्भव चौथे से सातवें तक 
चार गुणस्थानों में है। इसमें आद्ाएक-द्विक फे बन्‍्ध फा सम्भव 
है किससे इसपा बन्धस्वामिस्व, सामान्यरूप से ७० प्रछृतियों 
या, पिशेष रूप से--चौथे शु्स्थान में ७७, पाँचोें में ६७, 
छठे में ६९ और सातवें में ५५ या ५८ प्रश्ृतियों पा है । 

च्ापिक | यह घौये से चौदएयें तक ११ गुणणानों में 
पाया जा सकता है। इसमें भी आद्वास्कद्षिप पा यन्‍ध हो 
सझता दै। इस लिये इसका याधख्यामित्व, सामान्यरूप थे ७९ 


प्रश्तियों षा और चौथे जादि भत्वेष गुणस्यात में गधा 
पियार फे समाय है । 


पिथ्यात्व त्रिक । इसमें एप गुणखात दै--मिध्यापय 
मार्गणा में पएला, साखादन मार्गेणा में दूसत और शिम्रष्ट 


६ ५८ |] 
तीसरा शुणस्थान है । अतव इस त्रिक का सामान्य व 
विशेष वन्धस्वामित्व वरान्तर ही है; जैसे:--सामान्य तथा 
विशेषरूप से सिथ्यात्व में ११७, साख़ादन में १०१ और 
मिश्रद्ृष्टि में ७४ प्रकृतियों का । 


देशविरति और खचमसम्पराय । ये दो संयम भी 
एक एक गुणखान ही में मात्रे जाते हैं । द्वेशविरति, केवल पाँचवें 
गुणखान में और सुक्ष्मसम्पराय, केवल दसवें गुणखान मे 
है । अतएव इन दोनों का वन्धस्वामित्व भी अपने अपने गुणखान 
में कहें हुए वन्धाधिकार के समान ही है अर्थात्‌ वेशविरति 
का वन्धसखामित्त ६७ प्रकृतियों का और सूद्ष्मसम्पराय को 
१७ प्रकृतियों का है । 


0 कल] रे छ 

आहारकमागणा । इसमें तेरह गुणखान माने जाते 

हैं । इसक्रा वन्धख्वामित्व सामान्यरूप से तथा अपने प्रत्येक शुर- 
स्थान में वन्‍्धाधिकार के समान है ॥ १९ ॥ 


६ पे] 
/उपशम सम्यक्त्व के सम्बन्ध में कुछ 
विशेषता दिखाते हैं --” * 


परझुवसमि घद्धता, आउ न बधति तेण अजपग॒णे। 
देवमशुआउदीयो, देसाइस पुण छुराउ विणा&॥२०॥ 


पंरमुपशमे वर्तमाना भआयुन घष्नात तेनायतगुणे । 
देवमनुजायुहनोी देशादिपु पृत्त सुरायुर्विना॥ २० ॥) 


अथ---उपशम सम्यक्त्व में वर्तमान जीव, आयुन्वन्ध 
नहीं करते, इससे अयत-अविरतसम्यग्दष्टि-गुणस्थान में देवआयु 
तथा मजुप्यआयु पी छोड़फर अन्य प्रकृतियों का वन्य होता दे । 
और देशविरति आदि गुणस्थानों में देवआयु के बिना भनन्‍्य 
सयोग्य प्रकृतियों का वघ द्वोता है । 


मावा्े--अन्य सम्यकत्वों पी अपेत्ता औपशमिक सम्य 
क्त्व में विशेषता यह है कि इसमें बतेमान जीव के अध्यवसाय 





ध्ञ 
# इस गाधा के विषय को स्पष्टता के साथ प्रादोत बन्पस्यामिशव में 
दस धकाए कह ऐफ-- 


४पचएभ्पे चष्ठता, अउरदमिकदपि आशय भेय 
व ति तेथ अगया, सुणर आग रुशहु ॥ ४१॥। 


ओए) देह फपाएसु, सुपारीशो इ काद घतस हो! हएपारि ॥ ४९ ॥] 


[ ६० ॥ 


ऐसे $ नहीं होते, जिनसे कि आयु-बन्ध किया जा सके | 
अतएव इस सम्यक्त्व के योग्य ८ गुखखवान, जो पिछली गा६था में 
कहे गये हैं. उनमें से चौथे से सातवें तक ४ गुणख्थानों में- 
जिनमें कि आयु-बन्ध का सम्भव है-आयु-वन्ध नहीं होता । 


चौथे गुणस्थान में उपशसम सम्यक्त्वी को देवआयु, मलुष्य- 
आयु दो का वर्जन इसलिये किया है कि उसमें उन दों 
आयुओं के ही वबन्ध का सम्भव है, अन्य भायुओं के बन्ध का 





तु; एपपशम सम्यक्‍्त्व दो प्रकार का है--पहले प्रकार का ग्रन्थिभेर- 
जनन्‍्य, णो पदले पहल्न अनादि मिध्यात्वी फो होता है | दूसरे प्रकार का 
एपशमश्रेणि में होने वाला, जो आठवें से ग्यारइवें तक ४ गुयध्धानों 
में पाया णा सकता है | पिछुले प्रकार के सम्यक्त्व-सम्बन्धी गुणघ्पानों 
में तो श्रायु फा वन्‍्ध सबंधा वर्नित है। रहे पहले प्रकार के सम्यक्त्त 
सम्बन्धी चोथे से सातवें तक 2 गुणस्थान सो उनमें भी श्रोपौशमिक 
पा आयु-बन्ध नहीं कर सकता । इस में प्रमाण यहद्द पाया 
जाता हैः-- 


#श्रणबंधोदयमाउगवबंधे काल व सासणों कुणई | 
छवसमसम्मदिद्वी चब्ण्मिकंपि नो कुणई॥ १॥१ 


अर्थाद--अ्मन्त/झुतन्धी फपाय का बन्ध, हसका उदय; शआायु की 
बन्ध श्र मरण-दन ४ कार्यों कौ सास्वादन सम्पग्टष्टि कर सकता ६, 
पर इन में ते एक भी कार्य को उपशम्र सम्यग्टष्टि नहीं कर सकता । 


इस प्रमाण से यही छिद्ध होता है कि उपशम सम्यक्‍क्त्व के सप्रय 
आयु-बन्ध-योग्य परियाम्र नहीं होते । 


[ ॥१ ] 


नहीं, क्योंकि चौथे गुणसख्थान में वतमान देव तथी मारक, 
भनुष्यआयु को ही वाघ सकते हैं. और तियंच्च तथा मलुप्य, 
देवआयु को द्वी ।  व्ठ >ः 


उपशम सस्यकस्ी फे पाचवें आदि गुणलानों के बन्ध में 
केचल देवआयु वो छोड दिया है। इसका फारण यह है फि उन 
गुणस्थानों में केवल देवआयु के वन्ध का सम्भव है, क्योंकि 
पाचतें गुण॒स्थान के अधिकारी तिर्यच्द तथा मनुष्य ही हैं, और 
छट्ठे सातवें गुशस्थान के अधिकारी मलुष्य नही हैं, जो 
फेबल देवआयु फा वन्‍्ध कर सकते हैं. ॥ २० ॥ 





#/दो गाथाओ में लेश्या का वन्धस्वामित्व ।” 


, ओरे अद्वारसव, आहारदुगण माइलेसतिगे ! 
ततित्थोण मिच्छे, साणाइस सब्ब्हिं ओहो ॥२१७ 


आओषडशदशशतमाहारकद्दिकोनमादिलेश्या त्रिके । 
तर्ताथोंन मिथ्याले सात्तादनादिपु सर्वश्रीघ ॥ २१ ॥ 


अधथे-- पदिली तीन-छृप्ण, नील, कापोत-सैश्याओं में 
आहारिक द्विक को छोड १२० में से शेष ११८ पक्ृतियों का 
ओष-न्सामान्यथघ खामित्व है । मिध्यात्व गुणस्थाम में 
सीर्थकषुए नामदमें के सिवाय ११८ में से शेष ११७का 
यधख्ामित्र है। और साखादन आदि अन्य सब-दूसरा, 


सीसरा, चौथा तीन-गुणखानों में ओप (बन्धाधिरर के समानो 
प्रकृतिनध है॥ २१॥ : ः 


[ $२ |] 
मावा्थ-- लेश्यायें ६ हैं:--( १) ऋष्ण, (२) नील; 
(३ ) कापोत, ( ४ ) तेज:, (५ ) पद्म और ( ६ ) थुद्ढ ! 


कृष्ण आदि तीन लेश्या वाले आह्ारक-ट्विक को इस 
फारण बाँध नहीं सकते कि वे अधिकर्छ से अधिक छःगुणखाना 
मे वर्तमान माने जाते हैं; पर आह्ारक-छ्विक का बन्ध सातवें 
सिवाय अन्य शुणख्ानो में नहीं होता । अतएव वे सामान्यरूप 
से ११८ प्रकृतियों के, पहले गुणस्थान में तीर्थक्षर नामकर्म के 
सिवाय ११७ प्रकृतियों के, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४४ और 
चौथे में $ ७७ श्रकृतियों के वन्धाधिकारी हैं ॥ २१ ॥ 


____क््लंं ि 


» श्रिधिक से अधिक! कदने का मतलब यह है कि यशपि इस 
फर्मप्रस्थ (गाथा २४ ) में कृष्ण आदि तीन बेश्यावाले, ४ गुण 
स्थानों ही के अ्रधिकारी माने गये हैं, पर चौथे कमग्रस्थ ( गाथा ३३ ) 
में उन्हें ६ गुणस्थान के अविकारी बतलाया है । 

' चौथे गुणस्थान के समय कृष्ण आदि तीन लेश्याश्रों में ५७ 
प्रकृतियों का बन्धत्वामित्व * साणाइसु सब्वदिं ओहो ” इस केपन ते 
साना हुआ है। 


इछका एस्छेस प्राचीन बन्धस्वामित्व में स्पष्टलप से हेः-- 
#धुरनरआठयसहिया, अ्विरयसम्माद होंति नायश्वा। 
तित्थयरेण जुया तह, तेऊलेसे पर वोच्च॥ ४२ ॥” 
इससे यह बात स्पष्ट है कि धक्त ७७ प्रकृतियों में मनुष्य भाई 
की ततरद देव-आयु की गिनती है। योम्मटसार में बन्धोदयस्ला- 
घिकार की गाथा ११६ वीं वेद-मार्गया से लेकर भाइरक-मार्गएं 
पर्यस्‍्त सब सार्गणाओं का बन्पस्वामित्व, गुणस्थान के समान कहां है 





[ $३ ] 
त्ते5 नरपनव॒णा, उल्जोपचड भरथवार विण सुक्का। 
विणु नेरथबार पस्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे ॥२२५॥ 
तेजो।रकैंनबोओं उधोतचतुर्नरक॑द्वादश बिना शंपला) | 
विना मरकद्वादश प्रा आजेनाहारका इमा ऐैथ्याले ॥२श॥। 








हि किन पक ८८:22 कर कक जी अम्ल पक] 

इभे मार्गेयांओ्रों में लेश्या मा्गंणा या समावेश है। इससे एृप्ण आदि 
सीन छेश्पाथों का चतुथ गुणसत्थाम तैम्पथी ७७ प्रकृतियों का थे घस्वा 
मिल, गोम्मय्णार फो भी भअ्मिमत है | क्‍यौंक' «पके परघोदपसत्ता 
विकाए की गा० १०३ में चौथे गुणस्थान मैं ७७ प्रकृतियों फा घन्‍्च 
स्पष्टरूप से मामा हुआ है। झ् 

दस प्रकार कृष्ण झादि तीन छेरपा के चतुथ गुणस्थान-शम्ब-पी 
घपस्वामित्व फे विषय में फरमप्राप और गोग्मय्सार ( कमकाणड ) 
दोनों का कोई मतमेद नहीं है | 

पर तुइस पर श्री जीपविजयज्ञी ने और श्री जयसोमसरि ने 
इस गाया के अपने २ टये में एक शकता उठाई है, वह इस प्रफार ऐः-- 

#कृष्ण आदि सीन छेर्पावाखे, णो चौथे गुणस्पान में वत्तमान 
हैं उनको देव आयु का मन्‍्ध माना महों णा सकता, क्योंकि भ्री 
भपंती सिद्धान्त, रातक ३० के पंज्ले एद्देश में रृष्ण-नीज-कापोत 
लेरपावाले; णी सम्पक्ल्ी दैं उनके आयु यन्‍्ध के उम्बघ में श्रीगीततम 
खांमी कै प्रश्न पर सगषांन सद्दाधार ने कहा हैं कि--कष्ण शादि तीन 
खेश्पावाले सम्पक्सी मनुष्य झ्रायु हो को घोष स्वते है, भय भाषु 
को नहदों ।! एसी देश में भीणीतम स्वामी फे अन्य प्रथ का उत्तर देते 
हुए भगवान्‌ ने यइ भी फट्टा हे कि. कृष्ण भादि तौन सेश्याबाणे तियध 
जपा भयुष्य णो सम्ययल्ली है यंदिसी भो आयु को नहों बापते।? 
इप प्रश्नोत्तर का छारश इतना ही है कि उक्त तोन छेश्यावाले सम्प 
क्तियों को मनुष्य भावु आ्यबस्घ होता है, अन्प श्ायुप्रों या नहीं, 


[ ह४ ॥ 


- खुर्थ--तेजीलेश्या का वन्धखामिल नरक-नवक-नरक 
त्रिक, स॒क्ष्मत्रिक और विकल-त्रिक-के सिवाय अन्य सतर प्रक्ष 
तियों का है। उद्योत-चतुप्क ( उद्योत नामकर्म, तियेश्व-ट्विक, 
तिर्वश्व आयु ) और नरक-द्वादश ( नरकत्रिक, सूक्ष्मत्रिक, 
विकलत्रिक, एकेन्द्रिय, सखावर, आतप ) इन सोलह प्रक्ृनतियों को 
बज शक आ लक थे दी 2 डर लक 
सो भी देवों तथा नारकों की अपेद्ठा से | श्रीमगवती के उक्त मतानुप्तार 
कृष्ण श्रादि तोन लेश्याओं का चतुर्थ गुणस्थान-सम्बन्धी बन्चामिल 
देव-आयु-रहिन अर्थात ७६ प्रकृतियाँ का माना जाना चाहिए, जो क्सप्रत्य 
में ७७ प्रकृतियों का माना गया है [? 





इक्त शंका (विरोध ) का सम्राधान कहीं दिया नहीं गया हे 
टबाकारों ने बहुश्ुत-गम्य कह कर उसे छोड दिया है। गौस्मदसार में 
तो इस शंका के लिये जगद्द ही नहीं दै। क्योंकि उसे भगवती का पाई 
मान्य करने का आग्रह नहीं है । पर भगधती की मानने वाले कार्मे- 
ग्रन्थिकों के लिये यह शंका उपेदरणीय नहीं है । 


वक्त शंका के सम्बन्ध में जन तक किसी की ओर पे इता 
प्रामाणिक समाधान प्रकट न हो, यह समाधान मान लेने में कोई 
आपत्ति नहीं जान पड़ती कि कृष्ण श्रादि तीन लेश्यावाले घम्पक्लियों 
के प्रकृति-बन्ध में देवशायु की गणना की गयी है हो कामग्रन्थिक मरते 
के भनुपतार; सेद्धान्तिक मत के अमुसार नहीं । 


कर्मप्रन्थ और सिद्धान्त का किसी २ विषय में मंत-मेद है, यह 
बात चौथे क्सेंग्रन्थ की ४६ दीं गाथा में उल्जिखित सेद्वान्तिक मरते पते 
निर्विवाद छिद्ध है। इसलिये इस कर्मपन्‍्थ में भी उक्त देद”आं३ का 
बन्ध होने न होने के सम्पन्य में कर्संगून्य ओर सिद्धान्त का मत भेद 
मान कर आपस के विरेध का परिदार कर लेना अतुचित नहीं । 


(5५ |] 


छोड कर अन्य सब प्रकृतियों कायन्धस्वामित्व शुक्ललेश्या में है। 
उक्त नरक द्वादश के सिवाय अन्य सब प्रकृतियों का बन्‍्ध पद्म- 
लेश्या में होता है । मिथ्यात्व गुणस्थान में तेज जादि उक्त तीन 
लेश्याओं का वन्धस्वामिस्व तीयेकर नामक्म और जाहा- 
रक-द्विक को छोड कर सममला ॥ र२२ 
हु भावार्थ 

तेज्नोलेश्या । यह लेश्या, पहले सात गुणस्थानों में पायी 

जाती है। इसके धारण करने थाले उपयुक्त नरक आदि ९ 





ऊपर मिक्ष प्रश्नोत्तर का फथन किया गया है उसका आवरपक मूल 
चाठ भोचे दिया जाता है -- 

घण्इलेम्माण मते ' जीगा क्रिरियाशदी कि शेरइयाडय पकरेंति 
पुरा) गोपणा | णो णोरइयाउप पररेंति, छो तिरिक्णोणिपाटय 
पकरेंति, मणुप्छादय पररेंति, णे दशडय परुरेति | अररिया 
अणाणिय वेसश्यवादी ये चत्तारिदे श्राग्य पररेंति । एव योज 
छेस्सावि पाइलेस्सावि) 


फण्देक्ससाण भते | जिरियायादी पचिस्यित्रिरिक्धनोणिण कि 
शणोेद्रयाउय पुथा १ गोगमा | णो शेर्दयाव्य॑ पररेंति, शे तिरिक- 
जोणियारय पक्तरेंति थो प्रणुस्सांडप पदहरेंति णो देवाउप परकरेंति। 
अफ्िरियावादी अशाणिययराती वााइय्शादी चरम्पिष्पि पकरेंति। कहा 
कएड्लेसता एवं णीजलेस्तातवरि कालेस्सावि | 

ज्दा पचि[ पतिरिक्ध जोणियाणं बत्तवा भशिया एवं मणुध््मा 
णवरि भाशियशा | 

इस पाट के 'किरियावादी! शब्द का अप टोका में क्रियाबादों पम्प 
बच्चो-क्तिया गया है। 

ड् 


रू 





६८ ) 


लेश्या का वन्धस्वामित्तव सांमान्यरूप से १०४ प्रकृृतियों का, 
मिथ्यात्व शुणस्थान में जिननामकर्म ओर जहारक-ह्विक के 





गाथा के समान ही उ्योत-चतुप्क परिगखित हैं | तथां कर्मकाए्ड-गाथा 
१२१ में शुक्रद्वेश्या का बन्पस्वामित्त कद्दा हुआ है जिसमें घ््ीत- 
घतुप्क का वर्णन है | 


इस प्रकार करमग्रस्थ तथा गोम्मव्सार में बन्प्स्टामित्त समान 
होने पर भी दिगम्बरीय शासत्र में उपयुक्त विशेध नहीं आता। क्योंकि 
दिगम्बर-मत के श्रनुप्तार लान्तव (ख्ेतास्वर-प्रसिद्ध लान्तक ) 
देवलोक में पद्मलेश्या ही ऐै-(तत्वार्थ-भ्रध्याय-2-सू० २२ की सर्वार्वत्तिढि- 
टोका) | अतएव दिगम्बरीय सिद्धास्तानुठार यह कहा जा सकता है कवि 
सहस्तार देवलोक परय॑न्त के चनन्‍्धल्वामिल्र में उद्योत-चतुष्क का परिगणन 
है सो पत्रलेश्या वालों की अपेक्षा से, शुक्रलेश्या वालों की 
अपेच्षा से नहीं | 


है 


परस्तु तत्चार्थ भाष्य, संग्रदणी श्रादि श्वेताम्बर-शात्न में देवलोजों 
की लेश्या के विषय में जेसा उदलेख है उसके अनुसार वक्त विरोध का 
परिहार नहीं होता | 


यद्यपि इस विशेष के परिहार के लिये श्री जीवविजयजी ने 
कुद भी नही कहा है, पर श्री जयसोमसूरि ने तो यह लिखा है कि 
“उक्त विरोध को दूर करने के लिये यह मानना चाहिये कि नव 
भादि देवलोकों में ही केवल शुक्नलेग्या दे 7? 


... (क्त विरोध के परिद्र में श्री जयशोमसूरि का कथन, ध्यात 
देने योग्य है। उस कथन के अनुसार छठे आदि तीन देवलीकों में पद्म, 

' शुक्र दो लेश्याएँ ओर नववें आदि देवलोकों में क्ेवल शुक्ल लेश्या मात 
लेने से वक्त विरोध हट जाता है । 


[ 8९ |) 


सिवाय १०१ का, और दूसरे गुणस्थान में चपुसक वेद, हुड- 
सस्थान मिध्यात्व, सेवातेसहनन-इन ४ को छोड १०१ में से 





अरब थद प्रश्न होता है कि तलाथ माष्य और सप्रदणी- 
घूत-जिप्तमें छूटे सातवें और बआयाठयें देवजोक में भी फेवल शुक्र 
केरया छा ही उल्लेख है उसकी क्‍या गति १ इसका समाधान यह करना 
चारिपे हि तल माष्य और समइणी सूत्र में णो फथन हे वह 
बहुछता की अ्पेत्ा से। अपात धरेद्टें भ्रादि तीन देवतोकों में शुद्र 
लेश्या घालों फी ही महुलता ऐ, इसलिये उनमें पद्मलेश्या फा सम्भव 
होने पर भी उसका कथन नहीं किया गया है| लोक में भी अनेक 
ब्यूदद्वार प्रधानता से दोत हैं। भय जातियों फे होते हुए भी जब 
ग्राक्षणों की बहुतायत होती है तब यदों कद्दा जाता है कि यह प्राष्मणों 
का पाम है। 


इक्त एम्रापान का भाजप छेने में श्री जयलोमसूरि का फथन 
रा्राय+ है। इस प्रकार दिगमस्‍्बरीप प्राथ भी उप्त सम्बन्ध में मागेदशक 
११इ७डिऐे उक्त ऋलाये माप्प ओर सपइणी सूत्र की व्याख्या फो 
उदार बनाकर रक्त विरोप का परिद्वार फर लेना अप्तगत महों जान 
पढ़ता ॥ 
« थिप्षय में उटिज्िलित द्रर्पों के पाठ छ़मशः नीचे >्ये जाते हैं -- 
' शपेषु ला-तकादिष्यासर्घायसिष्चा च्लुक़लेश्या ? 
( हरदा भाभ्य ) 
“व पतिय प॑म्द लेसा, लताइसु सुफलेस हुति छुरा” 
(संप्रहशी गा १७५ ) 


[ ७6० ] 
शेष ९७ प्रक्ृतियों का है। तीसरे से लेकर त्तेरहवें तक प्रत्येक 
शुणस्थान में वह वन्धधिकार के समान है ॥ २२ ॥ 
+>०५द काका: 72 <_---वए०००७००अ»«०न्‍>त 
“भव्य, अभव्य, संज्ञी असंगी और अनाहारक 
सार्गणा का वन्धस्वासित्व [? 
सब्पगुण भव्वसन्रिसु ,ओहअभव्वाअसंनिमिच्छुसमा 

सासणि असंनि सत्निव्व, कम्मण भंगो अणाहारे।२२॥ 

प्रवगुण भव्यसाश्िप्पोघोजमव्या अप्तन्जिनों मिध्यासमा;। 

सासादने3संज्ञी संज्विवत्कार्मणमंग्रोउनाहारे ॥२३॥ 


अथे--सब (चौद॒ह) गुणस्थान वाले भव्य और संक्षियों 
का वन्धस्वामित्व वन्धाधिकार के समान है। अभ्रव्य और 
असंज्ञियो का पन्धस्वामित्व सिथ्यात्व माग॑णा के समान है। 
सास्वादन गुणस्थान सें असंज्ञियों का वन्धस्वामित्व संज्ञी के 








“कप्पित्थीसु ण॒ तित्थं, सद्रसहसरुसारमोत्ति तिरियदुग। 
तिरियाऊ उज्ञोघो, अत्थि तदो णत्तधि सदरचऊ ।? 
(कर्मकाए्ड गा. ११२ ) 
जुऊे सद्रचउक्क चामंतिमबारसं च ण॒व अत्तपि 
( कर्मकाए्ड गा १२१) _ 


“बह्मलोकपत्रह्मोत्तरलान्तवफापिष्ठेषु पह्मलेश्या | शुक्र मद 
डक्रशतारसहस्रारेषु पद्मशुक्कलेश्याः ।? (सर्वार्थसिद्धि) 


[ ७९२] 


समान है । अनाद्वारक सागंणा फा पन्यस्वाप्रित्त का्मण योग 
फै बन्धस्वामित्व के समान है ॥२श॥। 


6 
भावाधथ | 


भव्य और सकज्ञी-ये चौदद शुण्स्थानों के अधिकारी 
हैं। इसलिये इनसा धभस्वामित्व, सब शुण्स्थानों के विपय में 
बन्धाधिकार के समान ही दै । 


झभव्य--से पद्दिले गुणस्थान में ही बतमान होते हैं 
इनमें सम्यकक्‍त्व और चारित की प्राप्ति न द्वोने के कारण 
तीयकर नामकर्म तथा अद्वारक-ट्विक के बन्ध का सम्भव ही 
नहीं दे ! इसलिये ये सामान्यरूप से तथा पहले गुणस्थान में 
तीर्यरर माम कर्म आदि उक्त तीन प्रहतियों को छोड़कर १२० में 
से शेप ११७ प्रदयतियों फे बन्‍्ध के अधिकारी हैं। 


असज्ञी-ये पद्दिले दूसरे दो गुणस्थानों में वर्तमान पाये 
जाते हैं । पहिले गुणस्थान में इनगा घन्धस्वामित्व मिध्यात्व के 
समान ऐ, पर दूमरे गुणसयान में सक्षी यो समान, जयोन्‌ ये 
असगी, सामान्यम्प्प से तथा पदिले गुणस्थान में तीर्थरर नाम 
प्रमे आदि हफ़्त सीन प्रकृतियों फो छोड कर शेप ११७ प्रशृतियों 
फ बधापिफारी हैं और दूसरे 'ुशयान में १०१ प्रहटतियों के । 


[ ७२ ] 


फ्रभाहरक- यह मार्गणा पहिले, दूसरे, चौथे, तेरहवें 
और चौदहवें-इन ५ गुणस्थानों से + पाई जाती है । इनमे से 
पहिला, दूसरा, चौथा ये तीन गुंश॒स्थान उस समय होते हैं जिस 
समय कि जीव दूसरे स्थान मे पेदा होने के लिये विग्नह गति 
से जाते हैं, उस समय एक दो या तीन समय पर्वन्त जीव को 
ओदारिक आदि स्थूल शरीर नहीं होते इसलिये अनाहारक 
अवस्था रहती है। तेहरवे गुणस्थान में केवल समुद्यात के 
तीसरे, चौथे और पांचवे समय मे अनाहारकत्व होता है। 
इस तरह चौदहवे गुणस्थान मे भी योग का निरोध-अभाव हो 
जाने से किसी तरह के आहार का सम्भव नहीं है । परन्तु 
चौदहवे गुणस्थान मे तो वन्‍्ध का सर्वथा अभाव ही है इसलिये 
शेष चार गुणस्थानो में अनाहारक के बन्धस्वामित्व का 
सम्भव है, जो कार्मणकाययोग के बन्धस्वामित्व के 








पं यथाः--पडमतिमदुगअजया, अणहारे मग्गणासु गुणा |?? 
[ चतुर्थ क्रमग्रन्थ, गाथा २३ ] 


ग् 


यही बात भ्रोम्मव्सार में इस प्रकार कही गईं हैः-- 
““विग्गहगदिमावण्णा, केवलिणो समुग्धदो अजौगीय | 
सिध्धा य अणादारा, सेसा आहारया जीवा |” 
(जीव गा ६६५ ) 
भर्थीाद विग्नदनगति में वत्तेमान जीव, सपुद्घात वाले केवली, 
अयोगि-फेवली और सिद-ये अनाहारक हैं | इनके सिवाय शेष सब 
जीव आहरक हैं। 


[ रे | 


समान ही है। अथात्‌ अनाहारक का वन्धस्वामित्व सामा- 
न्यरूप से ११२ प्रकृतियों का, पहले गुणस्थार मे १०७ का; 
दूसरे में ९४ का, चौथे में ७५ फा और तेरहवें में एक प्रकृति 
बा दैएश्शा 





लेश्याओं में गुशस्थान या कथन | 


तिस्‌ दुसु सुस्काइ गुणा, चय सग तेरत्तिवन्‍्धसामित्त 


देजिंद्सरिलिश्य, नेय कम्सत्थय सोच ॥२४॥ 


तिषृपु द्रयोः शुज्ञावा गुणाशएचज़ार' सप्त श्रयादशोति बपस्तामि- 
तग। देव असूरिलितिद जय कर्मस्‍्तव गुल फर्श 


धर 
आअथे-पहली तीन रोश्याओं में चार गुणरथान हैं। तेच' 
और पद्य दो ले"याओं में पद्दिले सात शुशस्‍्थान हैं। शुक्ल 
लेश्या म पहल तेरद शुणम्यान हैं. | इस अरार यह “बन्यस्वा 
मिल नामरु अरुएण-जिसरों श्री देवेन्द्रसूरि ने रवा है-इसका 
शान फर्मस्तत्रं मामक दूसरे फर्ममाय यो जानरर करना 
घादिये ॥ २४ ॥ 


भाषार्ध-एप्ण आदि पहली तोन लेर्पाओं को ४ 
गुणस्थानों में दी मानने या आशय यह हूँ कि ये लेश्याए 
अथुम परिणागरूप द्वोने स आगे से अन्य गुणस्थानो में एई 
री जा सस्‍गों। हितों तीन लेस्यओं मे से ठेन और पद 
मे दो शुभ दएँ सद्दी, पर उनही शुभवा शुक्त लेश्या से चहुत्त 


[ ७४ ] 


कम होती है । इससे वे दो लेश्याएँ सातवें गुणस्थान तक ही 
प्रायी जाती हैं । शुक्ल लेश्या का स्वरूप इतना शुभ हो सकता 
है कि वह तेरहवें शुणस्थान तक पायी जाती है। 


इस प्रकरण का बनन्‍्यस्वामित्व' नाम इस लिये रक्खा गया 
है कि इसमें मार्गणाओ के द्वारा जीकोें की प्रकृति-वंध-सम्बंधिनी 
योग्यता का-वंधस्वामित्व का-विचार किया गया है। 


इस प्रकरण में जैसे मार्गणयाओं को लेकर जीवा के 
बंधस्थामित्त का सामान्यरूप से विचार किया है, बसे ही 
गुण स्थानों को लेकर विशेष रूप से भी उसका विचार क्रिया 
गया है, इसलिये इस प्रकरण के जिज्ञासुओं को चाहिये किये 
इस को असंदिग्धरूप से जानने के लिये दूसरे कर्म प्रथकी 
ज्ञान पहले सम्पादन कर लेवे, क्योंकि दूसरे कमग्रन्थ के बरी” 
धिकार में गुणस्थानों को लेकर प्रकृति-बंध का विचार किया 
है जो इस प्रकरण में भी आता है । अतएवं इस प्रकरण में जाई 
जगह कह दिया है कि अमुक मार्गणा का वंधस्वामित्व वंधाधिकीरें 
के समान है । 


इस गाथा में जैसे लेश्याओ में शुणस्थानों का कथन, वह 
स्वामित्व से अलग किया है वैसे अन्य मार्गयाओं में गुणस्थानो 
का कथन, वंधस्वामित्व के कथन से अलग इस प्रकरण में 
नहीं किया है । इसका कारण इतना ही है कि अन्य मांगणाओं 
में तो जितने जितने गुणस्थान चौथे कर्मप्रंथ में दिखाये गये 
उसमें कोई सत भेद नहीं है पर लेश्या के सम्बंध में ऐसा 


[ ७+ ) 
है । ३ चौथे कमंप्रन्थ के मताहुसार कृष्ण आदि तीन लेश्याओं 
में ६ गुणस्थान हैं, परन्तु, 7 इस तीसरे कर्मप्रथ के सता 
नुसार उनमें ४ द्वी गुणस्थान मानें जाते हैं। अतएवं उनमें 


वधस्वामित्व भी चार शुणस्थानों को लेकर ही वर्णन किया 
गया है ॥ २४ ॥ 


इति बन्धस्वामित्व नामझ त्तीसरा कर्मग्रन्थ । 





ह यथा --“भस्सलिसु पत्मदुग, पदमतिलेसासु छप दुसु सत्त 
अपांद भप्तशी में पहले दो गुणम्पान हैं; कृष्ण आदि पहली 
तीन लेस्याओं में छू ओर तेन तथा पद्म छेश्याश्रों में छात गुणरथान हैं । 
( चतुथ कमप्र-थ गा ३३ ) 
नै शप्ण आदि तीन खेरयाओ्रों में ४ गुणस्यान हैं यई मत, 
+पंचस॑प्रद! हुवा 'माचीन ब"पस्वामित्व! फे अनुसार है -« 


५ इब्लेस्‍्ठा ज्ञाव सम्मोतिण [ पंचसमभइ १३० ] 


$पषठसु तिर्यि तीसु, छुएइ सुझा भजोगो शअक्षेस्पा? 

[ प्रादीन बघस्वामिल गा ४०] 
यही मत, गोम्मटसार को भी माय है -- 
धयावरकायप्पहुटी, अरगिरिदसम्भोति अध्ुइतिदज्तेस्सा | 
छए्यीरे अपमत्तो, णाव दु सुदहिणिणलेप्साशों॥7 

[छोव गा ६६१] 

भर्पाद पहजी तीन अशुभ छेश्पाएँ स्थावरकाय से लेकर चतुर्ध 
गुषम्पान पयृत होती हैं घोर अत को तीन शुभ छेश्पाएँ छड़ी मिस्या- 
दृष्टि से छेफर अप्रप्रत पयत दोतो है| 


परिशिष्ट क्‌ृ्‌ 


(१) शोम्मठ्सार के देखने घोग्य स्थल-तीसरे कर्म- 
ग्रन्थ का विषय-गुणस्थान को लेकर मार्गणाओं में बंघखामिल 
का कथन-गोम्मटसार में है, जो कर्मकास्ड गा. १०५ से १११ 
तक है । इसके जानने के लिये जिन बातो का ज्ञान पहले आव- 
श्यक है उनका संकेत गा. ९४ से १०४ तक है । 


शुणस्थान के लेकर मार्गणाओं में उदय-खामित्व की 
विचार, जो आचीन या नवीन तीसरे कर्मप्रन्थ में नहींहै वह 
गोम्मटसार में है। इसका प्रकरण कर्मकांड गा. २९० से 
३३२ तक है | इसके लिये जिन संकेता का जानना आवश्यक है 
वे गा. २६३ से २८९ तक में संयृह्दीत हैं। इस उदय-खामित्व 
के प्रकरण में उदीरणा-खामित्व का विचार भी सम्मिलित है। 


गुणस्थान को लेकर मार्गणाओं में सत्ता-खामित्व की 
विचार भी गोम्मटसार में है, पर कर्मग्रन्थ में नहीं | यह अकस्ण 
कमेकांड गा. ३४६ से ३०६ तक है। इसके संकेत या. ३३३ से 
से ३४५ तक मे है। 


53 वसा नवरविगस्थर, समदीय के सम 
अससान छुछ पझनन्‍तव्य | 


है 


[७७] 


(१ ) कमप्रन्थ से बीसरे गुणस्थान में आयु का 
पाथ नहीं माना जाता पैसा दी गोम्मदसार से भो। गा ८ 
की टिप्पणी ४ १५। 


व 


(२) पृष्बीकाय आदि मा्गेणाओं में दूसरे शुण- 
स्थान में ९१६ और ९४ अरुतियों का बन्‍्थ, मत भेद से कर्मग्रत्थ 
में है। मोम्मटसार में फेवल ,९४ प्रद्ृतियों का वन्य बशित है। 
गा १९ की टिप्पणी एं० ३१ ३०। 


एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय पर्यत चार इन्द्रिय मार्गणाओं 

में तथा प्ृथियी जल और वनस्पति तीन कायमार्गणाओं म पहला 

3 दूसरा दो गुणस्थान कर्मप्रन्थ में माने हुए हैं । गोम्मटसार 

परमफाड यो यद्दो पत्त सम्मत है, यह बात कमे० गा ११३- 

११७ तक का विपय देसने से स्पष्ट हो जाती है। परन्तु 

सथोधसिद्धिकार फा इस विपय में मिन मत है । वे एके 

डििय आदि उक्त चार इन्द्रिय मार्गणाओं में और प्यिवीशाय आदि 

उक्त तीन पायमार्गणाओं में पहला दो शुणस्थान मानते हैं। 

६ इंद््रियाउुयारेल पकेद्रियादिषु घतुरिन्द्रियपर्यन्तेपु एक्मेव 

। » मिध्याटष्टिग्थानय, कायालुवारेन प्रथियोकायादिपु वनरपतिफाया 

स्तेपु प्यमेव मिथ्याइष्टस्थानम्‌ तलवार्थ ज १ सू ८ की 

सवायसिद्धि ) सवार्यसिद्धि का यद संत गोस्मटसार जीव- 
,. फ्ारट गा ६७७ में निश्प्टि है। 


| 


६. ७८ ] 


एकेनिद्रियों में गुशस्थान मानने के सृस्वन्ध में श्वेतास्वर 
संप्रदाय में दो पत्त चले आते हैं। सैध्यान्तिक पत्त सिर्फ 
पहला गुरणस्थान ( चठुर्थ कर्मग्रन्य गा. ४८ ) और 
कार्मप्रन्थिक पक्ष पहला दूसरा दो गुणस्थान मानता है ( पंचसंग्रह 
दा. १-२८ )। दिगम्वर संप्रदाय मे धही दो पक्त देखने में आते हैं । 
सवोर्थसिद्धि और जीवकाएड में सैध्यरान्तिक पक्त तथा कर्मकार्ड 
में का्मेग्रन्थिक पत्त है । 


(३) ओदारिकमिश्रकाययोग मार्गणा में मिथ्यात्व 
गुणस्थान में १०९ प्रकृतियों का बन्ध जैसा कर्मप्रन्थ में है 
चैसा द्वी गोम्मटसार में | गा. १४ की टिप्पणी पृ, ३७-३९ । 


(४) औदारिकमिश्रकाययोग मार्गणा में सम्यकत्वी 
को ७५ प्रकृतियो का बन्ध न होना चाहिये किन्तु ७० प्रक्ृतियों 
का ऐसा टवाकार का मन्तव्य है। गोस्मटसार को यही मन्तव्य 
अभिमत है । गा. १५ की टिप्पणी पृ. ४०-४२ । 


(४) आहारकमिश्रकाययोग में ६३ पर्ृतियाँ 
का वन्ध कर्मग्रन्थ में माना हुआ है, परन्तु गोम्मटसार में ६ 
भ्क्ृतियों का । गा. १५ की टिप्पणी प्र. ४५ । 


रे (६) ऋष्ण आदि तीन लेश्या वाले सम्यक्लिओो 
को सेंद्धान्तिक दृष्टि से ७५ प्रकृतियों का बन्ध माना जाना 


चाहिये, जो कममन्थ सें ७७ का माना है | गोम्मटसार भी उक्त 

पु कब 6 

3 धय सें क्मग्रन्थ के समान ही ७७ पकृतियों का वन्ध मानता 
। गा. २१ की टिप्पणी पृ. ६ २-६५ | 


[७९ 


(७) खेताम्बर सप्रदाय में देवलोफ १२ माने हैं। 
(तत्वार्थ अआ ४सू २० वा भाष्य ), परतु दिगम्धर सप्रदाय 
में १६। (तत्वा्थ आ ४सू १८ की सवोर्थसिद्धि )। श्वेताम्वर 
सप्रदाय फे अनुसार सनत्कुमार से सहस्तार पर्यन्त छ देवलोक 
हैं, पर द्गिम्बर सप्रदाय के अनुसार १०। इन में अद्योत्तर, 
कापिष्ठ, शुक्र, शतार ये चार देवलोक हैं, जो श्वेताम्बर सप्रदाय 
में नहीं माने जाते । 


श्वेताम्बर सम्रदाय में तीसरे सनत्युमार से लेकर पाँचवें 
ब्रह्मलोक पर्यत केवल पद्मलेश्या और छट्टे लावक से लेकर कूपर 
के सँत्र देवलोकों में शुक्ल लेश्या मानी जाती है । परत दिगम्बर 
सप्रदाय में ऐसा नहीं। उसमें सनत्कुमार, माहेद्र दो देवलोकों में 
तेनो लेश्या, पद्म लेश्या, श्रह्मलोक, अद्नोत्तर, लातव, कापिप्ठ 
इम घार देवलोकों में पद्म लेश्या शुक्र मद्दाशुक्र शतार, सहस्तार 
चार देव लोका में पद्मलेश्या तथा शुद्ध लेश्या और आनत 
आदि शेष सत्र देखलोबों में केबल शुद्ध लेश्या सानी 
जाती है । 


कमेप्रन्थ में तथा गोम्मदसार में झुद्द लेश्या का यघस्वामित्व 
समान द्वी है। गा २२ की टिप्पणी ए ६७-७० | 


(८) दीस़रे फर्मप्रथ में झृप्ण आदि तीन लेश्याए 
पहले चार गुरस्थानों में मानो हैं, मोम्मटसार और सबोगेसिद्धि 
में दही मत है। गा २४ भी टिप्पणी प ७५। 


| ८० ] 


(६) गतिब्रस--श्वेतास्वर दिगम्वर दोनों संग्रदायों में 
तेज: कायिक, वायुकायिक जीव, स्थावर नासकर्म के उदय के 
कारण स्थावर साने गये हैं, तथापि श्वेतास्वर साहित्य में अपेक्षा 
विशेष से उनको तरस भी कहा हैः--- 





#तेठ घाऊ अर बोषब्वा, एराला य तसा तहा। 
इचेते तसा तिविद्ा, तेसिमेर सुणेह में ॥? 
(उत्तराध्ययन श्र, ३६ गा, १०७) 
“तेजोवाब्योश्र स्थावरनामकम्मोंदयेडप्युक्तहपं त्र॒सनमस्तीति अस्तत्व॑, 
द्विधा दि तद गतितों, लब्पितश्च; तेनोवास्वोर्गतित उदाराणां व 
लब्धितो5पि तरसत्वमिति? 
(टीका-वादिवेताल शातिसृरि) 
“तेजोब्रायूद्वीन्द्रियादयश्च त्रसता3 ।? ( तत्वाध कर, २-१४ ) | 
श्रसत्वें च द्विविधं, क्रियातों लब्धितश्च | तन्न क्रिया कर्म चलने देशान्तर 
भाप्तिस्तः क्रियां प्राप्य तेजो वाय्वोश्नसतं; लब्धिस्तु त्रधनाम कर्मोंदयो 
थर्माद्‌ द्वीडियादिना क्रिया च देशास्तसाप्तिलक्रणेंतिः । (तलाथे 
अ, २-१४ भाष्य टीका) | 
#दुविद्दा खलु तसभीवा, लद्वितसा चेव गइतता चेत् 
लद्ोय तेडवाऊ तेण5हियारो इह नत्यि ॥9 
(आचाराग नियुक्ति गा. १४३) 
“पंचामी स्थावरा: स्थाव-राख्य कर्मोदयात्किल । 
इताशमरुतो तत्र, मिनेरुक्ती गतिचरसो |”. (लोक प्रकाश ४०२६) 


[ «४९ ३ 
यह विचार जीवाभिगमस में भी दे । 
यद्यपि तत्वार्थभाष्पटीका जादि में तेज कायिक 
चायुकायिक को ग्तितस” और आचाराग नियुक्ति 
त्तथा उसकी टोका में “ लब्धियस ” कहा है तथापि गतित्रस 
लब्धित्रस इन दोनों शब्दों के तातये में कोई अन्तर नहीं है। 
दोनों का मतलब यह है कि तेज'कायिक वायुकायिक में द्वीन्द्रिय 
आदि की तरह प्रसमामर्क्मोद्य रूप प्रसत्व नहीं है, फेघल 
गमन क्रिया रूप शक्ति होने से चसत्व माना जाता है, द्वीन्द्रिय 


आदि में तो प्रसनामकर्मोद्य और गमनक्रिया उभय रूप 
पऋसत्व है | 


दिगम्बर साहित्य में सब जगह तेज'कायिक बायुकायिक 
को स्थावर ही कहा है, कहीं भी अपेत्ता विशेष से उनको जस 
नहीं कंह्य है। / शविव्यप्तेजों वायुवनस्पतय खाबरण |”? 
तत्वार्ध अ० २१३ तथा उसकी स्वोर्थ सिद्धि, राजवा 
तिक, कछोऊवारतिक | 
( ३ ) पचस ग्रह ( श्री चन्द्रमहत्तर रचित) 

(१ ) औदारिक सिश्रकाययोग 'के बन्ध में सिर 
वायु और भलुष्यायु की गणना इस फ्मप्रन्थ की गा १४वीं म 
की है। उत्त आयुओं का घध मानने मे मानने के विपय में 
टयाकारों ने शक समाधान किया है, जिसका विचार ट्प्पिणी 


[ «८२ | 


छू. ३७-३९ पर किया है। पंचसंग्रह इस विपय मे कर्मग्रन्थ 
के समान उक्त दो आयुओं का वन्ध मानता हैः 
४ बेड्थ्बिज्जुगे न श्राहार । 

#बंचइ ने टरलमीछते, नरयतिग छद्ठममरां ॥ ” ( ४--१४० ) 

ठौका--४ यु तियगायुर्मनुष्यायुस्तदल्पाध्यवताययोग्यमिति तस्या 
मप्यवस्थाया तयोजेन्धसंभवः । ? ( श्रीमलयगिरि ) 

मूल तथा टीका का सारांश इतना ही है कि आहारकह्विक, 
नरक-त्रिक और देवायु इन छः प्रकृतियों के सिवाय ११४ 
श्रकृतियों का बन्ध, ओऔदौरिकमिश्रकाययोग में होता है। 
औदारिकमिश्रकाययोग के समय मनः पर्याप्ति पूर्ण न वन 
जाने के कारण ऐसे अध्यवसाय नहीं होते जिन से कि नरकाडु 
तथा देवायु का वन्ध हो सकता है। इसलिये इन दो का 
बन्ध उक्त योग मे सले ही न हो, पर तिर्य्वायु और मंलुध्याड 
का बन्ध उक्त योग में होता है क्योकि इन दो आयुओ के 
वन्ध-योग्य अध्यवसाय उक्त योग मे पाये जा सकते हैं । 


(२ ) आहारककाययोग मे ६३ प्रकृतियां का 

बन्ध गा. १५ वी में निर्दिष्ट है । इस विपय में पंचसंग्रहकार 

का मत भिन्न है। वे आहारक काययोग में ५७ श्रकृतियों का 
बनन्‍्ध मानते हैं:-- 


5 झग्बन्ना सेबद्वी, बचइ श्राहर ऊमयेलु | ? ( ४--१४६ ) 


2०००.» (सससलस>>ा»णममपत०>, 
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वन्यखामित्व! नामक तीसरे क्मग्रन्ध की खूल गाधाएं 


वंधविद्यणविमुक्क, वंदिय सिरिवद्धमाणजिणचन्द । 

गश्याईसुं वुच्छं, समासओं वंधसामित्त ॥ १ ॥ 

जिणसुर विउ्वाहारदु-देवाउ य नरयसुहुम विगलतिगं । 
एगिंदिथावरायव-नपुमिच्छ हुंडछेवटूं ॥ २ ॥ 

अशुमज्कागिई संघय-णकुखग नियइत्यिदुहग थीणतिग । 
उज्जोयतिरिदुर्ग तिरि-नराउनरउरलदुगरिसहं ॥ हे ॥ 
सुरइगुणवीसवज्जं, इससउ ओहेण वंधहि निरया | 

तित्थ विणा मिच्छि सयं, सासणि नपु-चउ विणा छनुई ॥ ४ ॥ 
विण अण-छवीस मीसे, बिसयारि संमंमि जिणनराउजुया । 

इय रयणाइसु भंगो, पंकाइसु तित्थयरहीणो ॥ ५ ॥ 
अजिणमणुआउ ओहे, सत्तमिए नरठुगुश्च विणु मिच्छे । 
इगनवई सासाणे तिरिआउ नपुंसचउवज्जं ॥ ६ || 
अणुचउवीसविरहिआ, सनरदुगुश्या य सयरि मीसहुगे । 
सतरसउ ओहि मिच्छे, पञ्नतिरिया विणु जिणाहारं (र) ॥ ७ ॥ 
विणु नरयसोल सासरखि, सुराउ अणशएगतीस विणु मीसे। 
ससुराउ सयरि संमे, वीयकसाए विणा देसे ॥ ८॥ 


[१०५ ] 
श्य चडगुणेसु वि नरा, परमजया सजिश ओह देसाई। 
जिणइकारसहीण, नवसड अपजत्ततिरियनरा ॥ ९ ॥ 
निरय व्व सुरा नवर, ओदे भिच्छे इगिंदितिगसह्दिया । 
कप्पदुये वि य एव, जिणहोणों जोशमवणबरणे ॥ १० ॥ 
रय्जु वे सणकुमाराद आखयाई उजोयचदरहिया । 


अपन्तिरिय व नवसय, मिर्गिंदिपुदधिजलतरुविगले । ११॥ 


छेनवइ सासणि विश सुहु-मतेर केइ पुण पिंति चउनवष्ट । 
विणा, तजु-पञनतिं न ते जति ॥ श्श्क 

ओह परिदिंतसे गइ-तसे जिणिकषारनरतिगुशविणा | 

मणवयजोगे जोद्दे, उरले नरभगु तम्मिस्से ! १३॥ 


आद्वारदग विसोदे, चवदसस5 मिच्दि जिणपणागहीए । 


साससि चउनव३ विदा, नेरतिरिआऊ सुहुमतेर ॥ १ 90 
अशचठपीसाइ विशा समि जोगिणे साय | 
विज तिरिनराद कस्मे, वि उर्माहारदुगि ओड्दो ॥ १५ ॥ 
मुरओद्दो पेड, ठिरियनराठरद्िओो य तम्मिस्से 
वेयविगाइमप्रियविद-कमाय नवदुचरपचगुरे ॥१६ ॥ 
सजवणतिगे न देस, ओल्च अजद दुति अनाणतिगे । 
बारस भचक्नुच स्सुमु, 


पदमा अहमाव चरमचऊ || १७१३८ 


[ १०६ ] 


मणनाएणि सग जयाई, समइयछेय चड दुन्नि परिदारे । 
केवलदुगि दो चरमा-उजयाइ नव मइमुओहिदुगे ॥ १८ ॥ 
अड उवसमि चड वेयगि, खइये इक्कार मिच्छतिगि देसे । 
सुहरमि सठाणं तरस, आहारगि नियनियगुणोहो ॥ १९ ॥ 
परमुचवसंमि बद्ंता, आड न चंबंतितेश अजयगुणे। 
देवमणुआउद्दीणो, देसाइसु एण सुराड बिणा | २० ॥ 
ओहे अट्वारसयं, आहारडुगूश-माइलेसतिगे । 
त॑ तित्थोणं मिच्छे, साणाइसु सब्बहिं ओहो ॥। २१ ॥। 
तेऊ नर्यनवूणा, उञ्ञोयचडनरयवारविसु सुक्का । 
विशु नरयवार पम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे ॥ २२ ॥ 
सव्वगुण भव्व-संनिस, ओहु अभव्वा असंनि मिच्छुसमा । 
सासणि असंनि संनिव्य, कम्मणभंगो अणाहारे ॥ २३ || 
तिसु दुसु सुकाइ गुणा, चड सग तेरत्ति वन्‍्धसामित्त । 
देविंदसरि लिहिय॑; नेय॑ कम्मत्थय सो ॥ २४ ॥ 
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